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परात्मान शिव नत्वा सच्चिदानन्द विग्रहस्‌ | 
काशो माच ajaa भाषा वाण्या प्रणोयते ॥ 
सच्चिदानन्द ufa परमात्मा सदा शिव को नमस्कार करके काशो मोच 
विवेक ma का भाषा 51ጂሻ[፲ና करता i 
सो वरूणया WEE UAN शस इत्तरस्‌ | 
असरा सरण [፳፳ሾ፳ሸ का कथा इतरे जनाः॥ _ 
इति रामेत्तर ताप नोयोपनिषदि i 


सम्पूया पापो को नाग करनेवाली असी और सम्पूण दोषो को हरनैवालों 
वरुण इन दोनो के मध्य सें पंच क्रोश परिमाण परम पवित्र अविम्ुजक्ष वाराणसी | 


घे च मे स्वगवासी देव लॉग प्राण त्याग करने कौ इच्छा करसे हैं, अन्य प्राणियो' 
की कया कया छे | क्योंकि सवग भोग के कारण प्रणय कम क्षय होने से देव 
लोग भो शरीर त्याग करके सत्यलोक से आये कर कमोतुसार नाना योनि से 
उत्पन्न हे कर वारम्वार जन्म मरण रुप असह्य यातना का साग करते ኛ | 
Td वारागसो में भरने से मात गभ पीड़ा से रुक्त होकर विटे केवला रूप 
निवाण सुक्ति को प्रात होते हैं इसलिये स्वग वासी देव लाग भी काशी से मरने 


को इच्छा करते है | 


यच विश्वेश्वरः साक्षात्तारापात विभ षणः i 


तार्‍यत्तारक द्रोणा इखराद्धव सागरात्‌॥ 
पूति mee | | 
जहा स्वथकरण॑ासागर चन्द्रशेखर विश्वेश्वर तारकवश्म. मूत्ति, धारण 
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zw 
TN c እነ ው 


ጩ 


TUA 


(2) 


रवा ra ST तत्व dr it र्‌ो - wm’, an, | ` 
करक ATT आत्म तत्व aait तरणो से समस्त Mai का अपार संता! 
सागर से पार कर ፳ጽ हे | 
अनादि RART से उत्पन्न महा साइ रूप संप्तार सागर के जम्म Wiup ፍና” 
तरग से समस्त जीव गण अनादि काल d निरन्तर aaa वारते है 
पकार से तरस्थ हाकर विश्राम सूख का लाभ बडी कर सच्चे हें ፳ና፳ शुभाशुभ 


कमे रुपो फांस गले से लगाये vU कूप चक्र से वट की ና संसार 
8 c 1 xL ረጠ 
से कमानुसार स्वग ሻሂ፳ሸቼ ፪ኛ गमग GUT: पतग GTR काम 


सकर कुम्भीरादि महासवानक हिंख जलचरों स काटे इवे ओर ፳5ሸ 
शोक रूपी वाड्यानल सै दग्ध होकार सदा असह्य दःख का ጾፐ፣ करते 
सवाम्तयामी भगवान, विश्वेश्वर विश्‍ववासो, ፳፳ भागी प्रजागणों के इस पकार 
दारुण दुःखी को देख कर असो और वरणा को मध्य से पंच ' क्रय विस्ती शी, 
च च 595 भणीणा, दार ፪ኛ विज्ञों ना, गति रचिता, गति पदा, परम पवि रा, 
वाराणसी नाम्नी एक आरोहणो तरणी का निमाण करवा स्पयं क्रवार होकर 
निरन्तर विराजमान ቼ | पशु. qul, कीट पतंग, Sq मनुष्य, ሻኛ रच, 


गब्धव,स्थावर जंगमादि चार पकार के देहधारी जीव जन्त 


अपार ससार सागर स satar वार afa ट्प नाम परसानन रूप आत्म UTT- 


feit 


पो TA 


क्राथ रूपी 


कभी 
| 


ር कदर 


जो इस पर था 


करते हैं, ዌና सभी के देहान्त समय में करुणा सागर अद्वितीय दाता 
विश्व गुर्‌ विश्वग्वर, अनित्य भौतिक गरीर के वदला से नित्य निसन sti fa 


ሻ፳ आत्म TART परान पूवक ጃኛ त आत्सतत्त ज्ञान रूपी WIE दी .तरणी सं 


Raa कर ፳፳ | यथा कायो खडे ऽ पि |] 


कीटाः पतंगाः qaaa वृद्धा जले स्थे यो विचरन्ति जी वाः 
AGE हमयोपि कामां त्यक्ता शरीर शिवसाण्नुवरिति | 
पुरो वाराणसी पुणा पंचक्रोशशात्मिक्ाशभा। 


कोहि ज्ञाग सम्म्राक्षावपाय स्क एवहि ॥ 


सवत्यागे झतेवापि कलो ज्ञानं न विद्यते | 
काशा सवः कुटुन्वेच पुच दारे; समस्वितः | 
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सव विषयान्‌ Damara मानव: | 
देहान्त WOW ፳፲ पनाति नाच काव्या विचारणा || 
Ka शिवगोता | 

दुराग्त घोर वालि युग से पतित पावती अविसुक्ष वाराणसी gor पूरी को 
सेवा सित्र ज्ञान लाभ का अन्य उपाय नहो छै । क्योकि IT त्यागी हो 
ሸሺ झज्यास घम्मावचस्वन करते से सी वालिवग से ज्ञान का लाभ नही Aa 

। इसी कारण से ፳፻፪ጃሻ से सन्यास धम अवलस्पन करना KST से निषेध 
किया है | किन्तु स्त्री पुत कट स्वादि समस्त परिवारो' के सहित ज्ञान ट्मेवानी 
काशी के चरण का आश्रय करके समस्त विषयानन्द सोंग करने से सी ፳፳ኮሸ 


भ वहमानः रूप निवाण gia प्राति हतो है । पाप पुणा कम फल भोग करते 
के निय दूसरा जन्म नकीं होता है ከ 


यथा सी हं स्म सशो पात ጃሻ፳ SC l 

तया काश्यो AKSI प्राश्चुयात्यतित जगत || 
जया पारस सा. ፳፲ स्पश ቺ፣ ही अत्यन्त सत्दिन si हा निमल जीलन हो 
ता ቼ । ‹.ኛፐዊ ጃጃ शोणित से उत्पन्न सज सूत्र का आकर अत्यस्त ጽና 


रषु कायी से नाण होतही हेहासिसमानी सचिन वासनायक्त जो वात्सा निर्मल 


ज्योतिमथ परमात्मा. परम बच्षम स्वरूप हो जातां ቺ । 
अहो वाराणसो धन्या ሻና सन्विहितः शिवः | 
सवे षां यच पापानां मवेशोपि नविद्यते ॥ 
न ካከ፳5፳ፐ ሻሻ तच नंभय' तच said | 
न गभ वास सो अच ሸ፳2፳%” के न सेव) 
अशो वारा एसो पूरी धन्य हैं.। जह! कि ज्ञानदाता करुणा सागर Tuan चर 
विराजमान हैं आर ፳፪? कोइ पाप प्रवेश नही करसक्षा, जहां शभाषस विचार 


कत्त यमराज का अधिक्रार नहीं छे, और जह पाण वियोगा होने से मात 


गभ वास ሻጃ፳ሻሻ.፳ दुःख निवत्त हो जाता हे ऐस वाराणसी तच वी संव 


| कोन नही चाहता है ከ 
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 स्ूच्यग्र साच. मधि नास्ति समास्पदेस्मिन्‌ । 
स्थाने Tg मतस्य नयच मचः II 
भ सो जले विर्यात ፳፲5%ጃ፳ मध्यत! वा l 
፳9154 दस्यप्रदिथि गिइतस्य जन्त; ॥ 
स्थिरा काशप्रासिहेवेका प्रति काहि सयाशता । 
ww भत माचाणां तिरञ्चासपि देहिनां ॥ 
` सक्ता नासप्यसल्लानां पुणप्रषापाक्षनासप्ि 
सुक्षि दास्याम सवे षां अल्ला ना भेव सवि ॥ 
हे सरेश्वरि मेरे इस पंच क्री अविसुक्ष वाराणसी चत्र के मध्य मे KT 
माच भी ऐसा कोई स्यान नों जहां कि देहान्त होने से मोच नहों होता हे | 
भूमि जल अकाम अथवा अपवित्र स्थान मे सप स काट इए अग्नि स॒ दग्ध 


su दुरात्मा से मारे इए पुषयात्मा भक्त आर पापात्मा अभक्त समस्त पाणियों. 
छो भपने अल्लो को नाई देहान्त होते wr ufa देता ह यद्ध सेरी पतिज्ञा . 


ቺ | 
गणयति नकथ चिच्छकर: काशिकाया 
सयमिह मस सल्लो जाह्यणः पुष्कलोवा || 
` उपदिशति were वाक्य मेकान्त निष्ठ | 
- दिन कुल निरपेक्ष maka II 
इति पञ पुराण काशो AETAT २ अध्याय । 
` समद््‌शी सच्चिदानन्द परमात्मा स्वरूप एकर WEIST इस काशी चेच 
निज भक्ष ब्राहमण वा चाण्डाल समस्त पाणिओं' को एकहो पकार KET 
` करके महावाक्य का उपदेश करते हैं कदापि दविज कल की अपेक्षा नी करते 
_ ኛ | ताव्पय यह है कि घाचमण सिन्न शुद्रांदि वदी ' को Sup महावाक्यो' से 


 ग्रधिकार नहों इ किन्त सदा शिव.क अनुग से काशी से. समस्त पाणयो 


፳ अधिकार ह | 
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Ka क्या कहना हो इस आविसुक्त वारायासी घ च मे विरः त्रूपा, NITA 
विभूषिता, नित्यानन्द प दा, निवा ग युक्ति कज यवती गल्ली गली भमण कारतो 
हे | वह जाति कल, रूप गुण, ሻጣ[ጃቫ, वयोवस्या सति ra, चोर साधु 
धनी የና) राजा पज्ञा, योगो भोगो, रोगो अरोगो , इत्यादि का विचार नी 
करतो है, पश पक्षी, कौट पतंग पुति समस्त URAT के पाण: वियोग समय 
Sr अपने बल से पकड़ कर अपने राज से अभिपेक कर देती | 

काशां ዥዥዛ KA यथा लब्यत जन्तुभिः 

TAU नतथान्यच कुच चित ॥ 

काशी ካቡ जीवी को erp सख सो अनायास सुक्ति पामि होती है, अनका 
፳፡ዥ से कष्ट साध्य योगानुष्ठान करने से अथवा दुसरे उपाय से भोर किसी: 
स्थान से ऐस Ta से साच का लाभ D] होता हे | 

कलिः कालः छत कम Kaca मितोरितस्‌। 

Vere न प्रभवेदानन्द वन ITI ॥ 

कलि, काल, भर किया इ कम ये तीनो संसार के कंटक स्वरूप हैं | 
परन्त आनन्द कानन वासो जोंव ቫባቸ के ऊपर ये तीनो' कंटक कदापि ग्रपने 
प्रभाव का विस्तार ሻቺ[ कर सता | | 

उक्त प्रकार से शति, स्मृति, ओर पुरायादि से कामो मरनेवाजै प्राणियो' को 
लॉ मोच लिखा है सो उस विषय से लोग ሸና सिन्न शति इत्यादि 
शास्त्री के भ्रन्य अन्य प्रमाणो से एव नाना पकार की पथक पथवा वदि थे आनेक 
पुकार का የና፳ናና करते हैं | अनसिज्ञ लोग कहते हैं कि काशो मे पाण वियोग 
"होने से इश्यमान पाषाणसय शिव fui होकर कर्मानुसार उत्तम और धम 
स्थान से स्थापित हो कर कम्मानुसार उत्तम अधम भाव से संवे जातै हे, 
, शास्च ज़ाननेवाले पण्डितो के मध्य मे कोई कोई aeni ሽ፳ को 
गिकार करते हैं, और काई कते हैं कि, माभुक्त घो यते कम्म कल्प कोटि 
| शतरपि' | अवश्य सेब भोक्तव्य ፳፳ कम्म शभा शभम्‌ भयात f हुए कमां के 
| Ka भोग बिना- शत कोटि कल्प कात से भो नाग नहों होता हे, अवशा करके 
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किये इये वामो के फल भागे ही जाते छं कमो हों को पवल वारके मानते ቼ | 
कितने कहत डे कि वाराफस्यां हतं पापं वजनेपों भविः्यत्त यया THT- 
छत ቫቭ፳ሸ፳5ሻ1፪8፲ጃ पाप न तयां विशेष: | 

कामो से किया ኛ፳፲ पाप वजजेप के तउप्र हो जाता ፳ | जैसा. काणी-से 


किये इय पुणय कर्मों का खय बहो होता quel दिये इये पाप कामो का ' 


भी चय नहो होता हे इस पमाए से पापात्मा-को सुक्ति नहीं हाती है 
पु ऱत्माप्रो के देहान्त मारही से सुति होतो छै | यथा fragor (तर खण्ड 
Ze (बना यषा घाष काश्या ससुद्गज -। 
1% ፪፳፪ቫ arena तेषां uarias: il 
शिवोपदेशात्तस्थान्त sia रेव न संशय: Il ሂጠ शि० 
मित्र gU ए के उतर खण्ड से लिखा ह कि कायो से दिये हुए पाप के 


पायश्चित्त विना देहान्त होने स जोव तोंस इंजार वत्र पिशाव योनि ፳ वोस : 


करके पाप कम्म क फल भाग को आनन्तर शिव जी के उपदेश से wu हा जाता 


हे इस मे संगय नहों | 
दून पमागो से पायः समस्य ज़रा संप्रय विपय्य यरुपों तिमिर से aera 


होवार काशी मोक्ष याग का निय नों कर सदो ह, इसलिये श्रुति भोर रसति 
| के पभाशा स विराधी पमाय। ፳፻ अविरोधी अय ससाधान करके परम ፳ሻፐዥ 
afara परमइंप्त परित्राजक श्रोमत्सरेश्वराचाब्य ज्ञानटी पक्ररूपी बागी 
साच विवकनामक एक गन्यः घनाय करके परग धाम को गमन किया है, छितत 
उक्त गान्थ सस्त रचना एव शुतिग्न के शग्दाध अत्यन्त कठिन साधारणों की 
वाध गम्यह्ञोना TAMA हे इसलिये अनेक अनेक पाचोन गन्धो! के GT 
STO भाषाठुवाद qx Catat सात. चाइनेत्राले परापकारी धर्मात्मा 
LA गणो का निवदन करताइ, क्रि ቫ፳ዛጻ፳ दोन. ዌና भाषानुवाद कारने 
वाले के ऊपर छंपावलाकन पूवक असंगत आथ और qup विपययय हात्र! के 
परिहार करके साध्यानुसार साहाय्य और उत्साह पद्न. करके कताथ करे | 
शीस थरामोइन मख्यापाध्याय | 
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NATT विजेक । 


ang aa mar | 
त्य जगनाथ सांयया ኛኗ፳፳5ጃ፳1 
गंगाधर ग एच्छाया ሻ፳፳2 सुपा सहे 1 १॥ 
पुपच्‌.गगत के कारण एक aT a अ णड चिदानन्द स्वरूप निराकार निर- 
उञन ब्रहम अपनी माया से जगत ፳፲ सजन पाजन ओ संहार करते 5 | इस : 
Ra शारची से जगन्नाथ नाम से पसिइ हे । जी अपनी माया से साकार YT 
वर Tale अ शधाकर चन्ट्रमा का धारण करके Ursula से विश्यात 
है । जा ቪቫ लोको' को तारनेवालों' और प!पियो' को fW करनेवाली 
गंगाजो को जटा से ध्रारण करके केलाश शिखर से गंगाधर नाम से विराजमान 
हे । ओर जॉ समस्त परियो की रक्षा के लिये समुद्र मथन समय से इलाइज 
विष का पीकर करठ से बोजलवण गरल चिन्ह धारण करके नी लकएठ नास से 
सव लोब से पूज्य है ऐसे जगम्वाय चःद्रशेखर गंगाधर नीलकएठ महादेव के 
चर. को नमस्कार करके उपासना SEITE ॥ १ ॥ 
नीजकएठ सव्र का टसरा अध लिखा जाता है | 
ITA के एक ፳ጃ से तमो रुपा परमा शक्ति माया का पकाग हेत केवल्य 
፳,ቨ से नीजकसठ. कहे चे ॥ | 
वाराणसापुरो' पुण्या यऽधिःतिष्ठन्ति जन्तवः | 
व्याच तारक महा रुद्र स्त षां दया निधि! ॥ २॥ 
वाराणसी पुण्य पूरी से जो पदी वास करते हैं दया के सांगर ag उन qur 
— को तारक HYS मझा मंच उपदेश करते हैँ ጻ ከ 


प्राण मयाण ससय प्राप्य ज्ञान AETA | 
सुच्यन्ते जन्तव; सवे बड़ा; AAT विद्यया ॥ ३! 


- 


2 5 ኒ 
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(=) | 
तत्त्व'वान रहित ቫፕዊፐ णो व गश छो मूल अत्ताभ रूपी अविद्या के महा | 
मोह पाश से बंध ቼ वे सव पाए वियॉग समय से महेश्वर से आत्म तत्त, भाग | 
पाय कर सुक्ष हो ጃቫ ቼ । | 5. E 
मोच तेषां तादात्मा' षटेतर खयारिव | 
घुनदे हाव्हरारस्थे कारण नास्ति किञ्चन !g! 
शिव जी के उपदेश से काशी मरनेवाले पायो को जिस पुकार सुक्ति होतो | 
siam जाता इ । | | 
5:5. घट नाण होतेही घट मध्यस्थ आकाश महाकाय से सिल लाता छे, | 
तेये काशी में शरीर नाग होते ही ፪፳ና जीव चेतम्य qur ጻ፳ मे भिल 
जाता है, पुनवार शरीर उत्पन्न होने का कारण AYY रहता हे, जसा घटाकाश | 
महाकाश एकदी' आकाश हे केवल उपाधि मात्र सेद हे उपाधि नाश होने से | 
एकी हो जाता है, तेसाहों ब्रम चेतन्य शोर जोव चेतम्य एकी चतन्य इ | 


| 


कवक्ष अविट, मात्र उपाधि सेद छे उपाधि नाश Wide अभिन्न ST जाता | 


हूं ।४। . i | 
कोई कहे कि यद.पि शरीर नाग हॉतेषी घटाकाश की ቫቪ जीव ና፳፡ | 
dw चेतन्य मे मिल शाता एइं तो काशी म भरने से क्या इटे । इस का | 
' उत्तर यह हे । | 
समस्त जीवी के स्थल, सदन और कारण ये तीनों पुकार के शरीर होते इं, | 
पंचो छत पंचम हाम हासूतो से बना इञा भोक कम्म से उत्पन्न सख और दुःख | | 
के माग का घर, रहना, उत्पन्न होना, बढ,ना, बदलना, छो ण होना, नाश होना, | 
डून छवो विकारो स. यक्ता अस्थि चम, रक्ष मांस, मिणित शो वसत रो wa 
शरोर ኛ | अपंचीक्षत ናና महाभूतो सं उत्पन्न शाकर कम्म d उग्मग्न सख दुः | 
' खादि भोग का साधन, प चत्तानेस्ट्रिय प च ሻ፡ዛ (Su पाणादि पंच वायं और | 
js मन ሻኛ इन सत्रह कजाग्री के साथ लॉ रहता इ सो स्तत्म शरोर हे | i i 
नीय अनादि भ्रविदःस्वरूय मल भज्ञान UT ፳ शरीर का कारण Y 
. . कारण शरीर हे | जिस काल पर्यन्त भ्रात्मतत्त तारक ጠጽ ዊና की पाति | 


| 
| 


“መመ “ 
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नाश GS! हाता छे, कवल ፍና शरीर का नाग होता चैं. quu काशी मे ज्ञान 


दाता विःव गुरु विश्वनाध की झपा से भ्रात्मतत्त तारक प्रम ज्ञान पाप्त होते 


हो दीनो' ጽብብ का कारण ጂና अक्षान रूपी कारण ፳ብ का नाश हो जाता 
इ, इसलिय दूसरे घार शरीर उत्पन्न ቼሸጽ का कारण नही रहता पंचदशी के 
ሻሺ, विवक म॑ लिखा हे कि तत्त जाननेवाले गुरु सो साक्षात आत्म' ሸሺ. ዊና 
के उपदेश से संसार का कारण सूज़ अज्ञान का नाश हो जाता हे लेसा wei 
उदय होने से अन्धकार का नांय हो जाता है । 


area Tar: साच्चान्मचत्व सिष्यते । 
उपास्तः पररूपत्वात्तारतमा्पदस्यिते: ॥ ५ ॥ 


अनेक जन्म म योंगादि साधन करक पत्यक्ष आत्म तत्त aai कॉ. et 


निवा ए..सुक्ति लाभ होतो हे, सो काशीवासी समस्त पागियी' के STD समय 
ና शिवदत्त ज्ञान स॑विनाश्रम 'नायास से पाति होती हे अथात reaa 
आत्म तत्त 'क्षानियी की नाइ ፳፪ኛ Rasa रूप निवाण wu होती ቼ | उपासको 
को नाई सालॉक्यादि तीन पकार की wf नहों होती हे, बयो 'कि उपासना के 
भेद से यह तोन पकार की uf अथात उसी लोक मे वास वहीं रूप ufa, 


भोर उन्ही को सेवा, इस पकार भिन्न ቦኩ सुक्ति उपासना करनेवाले की होती . 


इ कायी मरनेवाले पाणियो' के ፳9ናጽቺ रूप परम आनन्द पात होता ቺ | 
ज्ञाना ग्निना विनष्टत्वादशसेषः पूर्वकसणान | 
उत्तरेषां नविश्लेषो भवेन्मक्तस्थ जोवत: ከ 
मारव्ध कर्मं भोगेन Dana कारणं [ 
तता विदेह aer सबतोति सुनिश्चित | ७ ॥ 


भा सुक्त चोयते कम ፳፳ና कोटि Kadi, इस. पमाण से कर्मे के भोग | 


विना किस पुकार स ag की निवाण सुक्ति छे सही F | इस का समा 
धान इस प्रकार से F | 
कम तो तीन प्रकार के हे अथात्‌ आगामि, सच्चित, घोर RT, 


ctv 


ज्ञान 


፻ 
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उत्पन्न छोनै के अनन्तर ज्ञानो के शरीर से किये हुए पुण्य और पाप को आगामि 

कम्म कडते ቼ | अनन्त कोटि जन्म के वीजरूपी पूव जन्म क किय Ya कम्म 
'समूहाँ को सञ्चित कम «ed हे | इस शरीर को उत्पन्न करके इसे लाक GT 
सख दुःख देनेवाले कम को पारव्धय कम काइते हे यह कन ቪቫ विना TE 
- ቫዊኞ होता है, इसो से शुति भादि शास्त्रों से वाहे हें कि पारव्ध कन्म का 
नाश भागही से हाता छे और [कसो प कार से बाग नहों हाता इ | ज्ञान हाने 
के पूव अधात्‌ अत्ञान अवस्था मं किये ፪፪ पाप gam सञ्चित समस्त qm 
%1ዛቫ፲ሻሻና से भस्म छा जाते हें, चान हाते के पीछ aga अवस्था मे जानी 
लाग शरोर के क्रिये इए ጃቫ मे लि नही "हाते, जसा घटाकाश अथात्‌ घट _ 
के भीतर का आकांग सरागन्ध से लित नही हाता हे तसाही ज्ञानी पुरुष शरीर - 
छत कम्म से लिप्त नछों होतें जसा स्वप्न अवस्था से किया इशा समस्त 
कर्म जागत अवस्था म॑ मिथ्या शे जाता हे तेसेही अज्ञान अवस्था के किये इए 
जानी. क समस्त कम स्वप्न तल्य मिथ्या हे! जाते ቼ | IT कारण: पारव्व 
कस मोग से क्षय €T जाता हे इन तो नीं पकार के कमो - के अभाव से ज्ञा- 
निया के शरीर नाश होतेही विदेह बोवल्य रूप निवाण qr अवश्य करके नि. 
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ani विदेह कैवल्य' ቫናሸቨሸ झनिश्चितस्‌ । 
. काशां विदेह केवल्य' प्राप्त सत्तर AYU | 
, Tegar विशलषा वेदितवोशविचच्चणेः॥ T | 
काशी मरनेवाले पाणिवां के पारव्व कस भाग से क्षय हाने के अन्तर TEA 
| समय भे महेश्वर से ज्ञान पाणि हातही सञ्चित कम का.नाश ዌ1 जाता हे. 
देहान्त के पश्चात्‌ उत्तर कम अथात अगामि कम का सम्भव नही क्योंकि विन' 
शरी र कम्म नौं हो सल्ला इसलिये काशी मरने वाले जीवों को ada maa 
रूप निवाण ካ8፳ निचित हैं । और विदेह रूप निवाय सुक्त ናኩ से उत्तर mud 
का असंभव हे तो उस कम मे खि होना भी असंभव छे सो विचक्षण ब ; 


- जाने 1 
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( የየ ) 
| किमच प्रमाण श्च यतेङ्छि । 


तद्यथषोका तल अग्नौ मोतं WES | 
एवं A ሻጃ पापसानः प्रदूयन्त इति॥ ६ | 


'झानियो को धान प्रात होने के पूव और उत्तर कमम का नाय हों जाता है 


जो आगे कहे हे सों प्रमाण सिद छै कि नह्नों इसलिये श्रुति प्रमाण कहते है | 
जसा सरपत का फल ओर wx अग्नि स्पश होतेहों भस्म हो जाते € dur 
ज्ञानियो के समस्त पाप कम aka से भस्म हो जातेः हे ከ 
` तह WIWS quera विलय: अ यते 
AYU कम्भणा सितिचन्वत्याह | ब्मादोनां 
शरोराणि खशकर शरोरवत | यतो निहा सिता 
न्यव Tua ऽपि पापसन्नि एरितिवचनात 
TU कर्सारव्धानां age शरीराणां पाप 
ANN शरोराहि बञ्निह्ासितत्वाऽविशेषात . 
घुणःस्यापि कर्मणः पापसत्वेन कोत नं युक्त | 
. तथाच भगवता Mad । यथेधांसि ससिङ्चोड्नि | 
gara कुरुतेऽज्ञ्‌न। Tara, सर्व कसीर 
RAA Gak तथा ॥ ፻፻ | | 
कोंडे ፳፪ कि इस प्रमाण से पापकम्मही का नाग 'होता हे, पुण्य कम का 


` भीं, इस कारण से दूसरा शुति पमाण कते ቼ । ब्रह्मा आदि टेवतो' के शरीर 


भूकरादि शरीर के समान निन्दित इ, इसळिव मोच धम भे पुण्य कम्म को 
भो पाप कस्म के समान करके युति मे लिखा हे क्योंकि पुएय कम से उत्पन्न 
बर्षमा भोर इन्द्रादि देवतो के शरी र और पाप वाम से उत्पन्न शकरादि पश्यो 

के धर र तल्यही हे क्योंकि पाप WWW उभय कःमहो संसार वन्ध का कारण 


- ቼ जोसे सोने की शु ज़ला और जोडे की ጂዊና दोनो मे ሎና का कारण 


e» 


हे तेसाही पु और पाप दोनो कम्म.संसार कंध को कारण छे इसलिये 
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पाप नाश शठर का अथ पाप पु णा उसय कर्मा का गाइ तथापि भगवद्दाकय 
स्मरश करते छ, यथा हे अजन जसा ጃቫ इए अग्नि मे समस्त AS भस्म 
हो जात! हे तेसाहि ज्ञानाग्नि मे समस्त. कम्म भस्म हो जाते ቼ 1 
ana जोवन्युक्नस्थ ज्ञानोत्तर कालिन | 
. ሻዊ! विशेणों न भवतोति। तच द॑ प्रमाणं । 
यथा पुष्क र{पलाश आपोन शिष्य ते एव Ya 
विदि पापं ፳፳ नशिष्यते इति | १९ । 


/ 


जन पापत होने के अनन्तर जीवन्मुक्ता पुरुष कीसी कम मे fer नहँ होते 3 | 


जॉ आगे लिखा छे सो शति पमाण कइते हे | जसा कमल पत्र मे जज नही 
ኮሾ होता हे, तेसाही ज्ञानी पुरुष कम से नहो लिप्त होते ॥ 
प्रारवघस्यच NONU: agan विशेषात. | 
` 'ज्रानेन वाध्यत्व award इति Weser d 
म्रारव्धस्योप जोवप्रत्वा ዊዊ ज्ञानेन AYU: 
अशव्यत्वाद्च सुक्ल षोरिव बाधो न विद्यते इति . 
वचनात ॥ १३ | 


कम का भो नाग हो जाता है, सो नहो; क्योकि पारव्ध mW इसी ጃናፐዊ 
को उत्पन्न करके इसो' लोक से सख दुःखादिं का भोग कराता हे परन्त सुद्धि 





हुए जीवन्सुक्ष वाक्य मिथ्या हों जाते इ, कोकि पारव्ध वाम का नाश AI 


इच्छा अनिच्छा परेच्छा इन तिनों पकार प्रारव्ध कम्म के फ़ल का भोग करके 


देहान्त के अनन्तर विटे कवल्य रूप निवाय ኳሸ፳፳ पात्ति Tas भोग के विना _ 


पारव्ध कम्म का नाय नहो हो सन्ना हे । 
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_ का विरॉधो नहीं हे, चान से पाराउच कम का ጥና होने से झुतिवों के लिखे | 


शरीर का भी: नाण हो जाता छे शरोर नाश होने के अनन्तरं जीवन्मुक्ता क्योकर | 
हों सक्षा इ, वदान्त मे स्पष्ट लिखा इ कि रान होने के पञ्चात्‌ staga पुरुष | 
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AR जन्तोः माणेरुतक्रमप्रसाणस्य LA व्मवप्राचष्ट । 
अचाविएक्त हि मसद्दी जन्तोञ्च॒तुर्व घस्य नोव जातस्य प्राण 
KAA माणेसतक्राान्त gSa: आ्राणेषतक्रस 
साण!व्वति केचित पठन्ति | रुट्रस्तापचयात्मक्गं संसार ፳፪ 
रुत्‌ इ:ख 581 रत्‌ «x द्राववतोति ጻ፪: | रुह ፪፪: 
Sqa RAA षनः म्रः | रुद्र ሂጂ च्यते सदः शिवः परस 
कारण सितस्म ते: । अशुभ द्रावयन्‌ रुद्रो यज्ञहार uud 
ततः सम ताभिषौरुद्रशब्दे नाचा भिषोयते इतिच। र्त्यावेद्‌ 
रूपया धक्षादौन्‌ वोधयति वा रुट्रः। Wem अणव रूपया 
ख।त्मानं म्रापयतोति वा रुद्र: | रोइयमाणो ट्रवतिमरविशति 
सव्योनिति वा wa: Kara षसो रोरवोति सहादेवो 
सत्योना विवेशेति cuu: | संवोधिका रोधिका वोधिकाच 
፳፻: । रुतेत्वीतस्था: द्रावयिता मक्तेब्यः इति | वा 
विग्रह: | xg: रत शब्द वेदात्मानं कल्पादौ aga 
ददातोति वा ፪፪: ፤ योवे वेदां्च मच्िणोति dar Tia 
80:1 एवसाद्सिः प्रकारेवहुविधा सद्र शब्दो Rra 
तारक तारकः प्रणव स्तारयतोति तारः ቼሸ፳ቺ: प्रत्ययः | 
ससार. सागराइत्तारकं तारकंच .तहबह्नेति aah ओ 
मिताद ala इतेः | ओसित्येतद्चरसिर समिति 
Ba: | Nia aras बह्कति भगवान्‌ वप्राचष्ट उपदिशति। 
येनासावमृतो भूत्वा सोचो भबति येनोप दिष्टेन ज्ञाने-नासौ 
जन्तुरमुतो सत्व त्यचा भूत Wu sb भवति, खत: सिडत्वात 
aga सबिद्यान्तड्तो सत्य भाव amat የ458፲5 ज्ञान 
er Ta | 
तत्काप्यो . मोची भवति | सुक्तरव सुक्तोभवात CETERI 


सना 
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amati kana agaa इति ua: । ሽጣ! | 
राविसुत्तभेव tanda । अविरृह्न नविसञ्येनत्यजेदासरणा- | 
Far | एवमेवैतद्याद्भवलक्यो ፪፪፪[ሸ ना Le: WW मेव | 
बैतदवगन्तवप्र लिल्युवाच याञ्जवलक्यः 1 १४ ! 
इस अविसुक्ष वाराएसी घे च मे जरायज, अपंडञ, स्वेइज, TK उद्धिज्ञ इन | 
चारो पकार के देहधारी जीव mang के qta वियोग समय सै रुद्र aga , 
आध्यात्मिक अर्थात्‌ शरीर से उत्पन्न ताप, आधिभोतिक सप व्याघ्रं भूत जनित ; 
ताप, अधिरैवत वत्त पञ्वत औ यजादि पतन mai तीनो पुकार के तापरूपी | 
संसारिक दुःख वा दुःख के We को नाम क्ररनेवाले कब्या ए स्वरूप सदाशिव | 
को ፍቭቨ मे रूद्र कहते ቼ | जो अशभ वाम्मो का. नाय करके gae का 
निवारण करतं है सो ፳፳ हैं, जो वेर रूपो हो कर धम्मादि का उपदेश करता 
5 यह ag गन्द का अथ है । जो तारक HET पुणव रूप से अपने ग्रात्म को TA 
कराय हेते है वह रुट । मत जीव रोय २ के जिसमे qu करते ቼ वह रूद्र | 
जो कल्प के आदि मे घच्चमा को बर पदान करता ह वह रूद्र ह इस पुकार 
से श्रुति औ स्मृति मे रुद्र ጃጃ का अनेकं पुकार के अथ लिखे ቼ | 
तारक | तारक ጃጃ का अथ पूणव रूप शठ्र ब्रहम, इस पुर्व रूप [5ኛ Hum 
ही संसार सागर से तार देते हो इसलिये इन्दी को तारक qum ufa भे कहे 
` ह । यथा ऑमित्येकाचर sf LSU ऑकार एकार ब्रम भगवांन उपदेश | 
करते इ | 
यच्य़ाडइच्चायमाण एव प्राणान्‌ उच्च सुतक्रासयाति | 
जिसका उच्चारण करने से अथार्‌ नाम लेने से.पए WD aa : | 
57፻ት को ओं कार तारक ब्रम कहते हो, इस नारात्मकं आकार एकाच 
तारक HET भगवान उपदेश करते हे, जिससे जोव अमत होकर quen मे मिर 
जाता इ, जसा ጃዥ मे जज टूथ मे दूध घी से: घो मित्र जाता हे श्र 
जो पूव काल से था सोडी हो जाता है जेसा कोई पात्र का जल. गंगाजी ह 


गिराय देने से गंगा ही हो जाता हे | क्योंकि ब्रम और गोव एकी वस्त 


Sees soe 
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Sg केवल अःत्तान'रूपी ग्रवादि श्रविद्या के मजा मोष से जोव भाव होती 
इं जसा रज्जु से सप भोरसोौंप से रजत का ጃና होता ቅ Kat निर्दिकार 
4ዊና से अज्ञान से जीव वा खम होता हैं जेसा किसी के उपरेग से रञ्जु से सप | 
सीप से रजत ፳፲ खम मिट लातेषी पूव स्वरुप ፍናቹ और सीप रपष्ट प्रतीत 
होता है dat शिव ली के उपदेश से खमरूपी लीव भाव नाश होकर Sum 
भाव हो जाता हैं अथात्‌ पूव काल मे जो था सोडी हो जाता ጅ | ናፕ कारण 
TEA पयन्त भविसुक्ष परित्याग करके अन्य चचाँ से गमन करना उचित 
ሻዊት है, अविमुक्त वरा एसी ፳ निवास करना उचित हैं, ኛና गुरु वृहस्पति सै 
ATU 5በዥሻዛፍና ने कह हैं, ज्तानदाता विश्वगुरु विशवेश्वर जिस ጃቫ का 
eT परित्याग ዛዥ करते है उसी aan कहते है | 
ग्राणोःक्रमण न सावर विषय सिति ፳5በቼ औषधि वन- 
स्पतयो यज्ञ किच प्राण भ्टदिति सुते; | यत किञ्चद ary 
मंगसञ्च पतचि च यच्च MT US तत  प्रज्ञानेच' Gru 
अतिथित सिति Ga: | प्राणोत्क्रमणं ሻቫኳ ANA खाद- 
ጊ=ዛሻ9፳ጡ፳ मेतावानेव विशष: | भतानां माणिन: Te 
इति मागव वाक्य सपि प्राणाभिवाल्लासि मायं प्रा णत्व 


. आ।तपादन पर | षंड़ भाव विकारित्वाविशषात प्राणित्वा- 


विशषात्‌ स्थल, . स्दुच्म, कारणोपाविसत्वाविशषात Se 

शब्दत्वाविशेषात्‌ । ससार चक्र umur षात 
तथाच स्थव्येते शोक: | स्थाल्यां विपच्यमानायां पचार्दिनां 
यथेवहि। सुराणां नारकाणाज्य Kau au नसिति 
अचाविसुक्क स्थावर नंगसाख् सव्य प्राणिनो सोचःविक्रियन्ते । 
सङ्कोच करणाभावात । द 

कोई कहे कि स्थावर अथात्‌ ሻና के प्राण उत्क्रमण ዛዥ होते ኛ इसलिय 
፳ पमाण लिखा जाता ቼ | भोषधि वनस्पति (Tak) समसत. पाएधारी 
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( የ4) ` | 
ናብ पा दी मध्य भे ዛና हैं | द्वितीय श्रुति । स्थावर जगमादि समस्त पाणी | 
utu पत्ञान चेतन्य से प्रतिष्ठित है ium के उत्कानण अथात्‌ उद गमन 
जंगाम से पकाश रूप स्थावर मे अपकाश रूप इतनाही विशेष हैं।समस्त भूतो के | 
मध्य मे पाणी अर छ ग्रथात्‌ मानवश्च ए हैं क्योकि पुएए का पूकाश परन्तु TT | 
विकार सव में बराबर है, पाणी में भी अविशेष है स्थूल सक्म कारण उपाधि सें | 
कोई सेट्‌ नही ቼን आर जन्त गव्द जन्म मरण wem उससे भो सेद्‌ ሻዊ” एव सं | 
सार चक्र मे समण के भी कोई विशेष नही छे इस कारण से समस्त जोव समान 
सब 91 विशिष्ट, पञ्वकम्मे न्ट्रिय ቫ=ዛ፪[ጓቦ፳ና पञ्च पाण मन वृद्धि ፳፪ | 
सभ दृश अवयव यक्ष लिंग शरीर जीवत्व का कारण चे इस के भिन्न जीवत्व नही | 
'होता है इसलिये जीव मात्र को प एणों कद्दा है । यदि कोई ፳ኛ कि. गति. 
विशेष छं तो सब जोव व क्यॉकर समान है, इसलिये श्रुति पमाण स्मरण करते | 
हे, जसा पाक समय से पात्रस्थ अन्न ऊपर भोर नीच आता जात्ता हैं तेसाही |: 
सवगो भौरनारको जोव उपर नोच अथात्‌ स्वग नरक को गमना गमन ! ` 
करते हे | इस अविमुक्ता चेच मे स्थावर जंगमादि समस्त पाणी मच के | 
. श्रधिकारो इं, इस मे शंका करने का कोई कारण ዛዥ छें। १४ | | 
 ऑसित्य तदक्षर मिट सव तस्थोपवागाख्यांनं भूत भवश्गविष्य- | 
दिति सबसोह्नार एव | यच्चान्यत चिकालातोतं तद्प्योइार | 
'एव। सवे 8ሸሸ፪ቫ% अयमात्मा ጃፎ% KAA चतप्पा- | 
, ज्ञागरित स्थानोवहि: wur सप्तांग ऐकोननिशंति सुख 
LAGI वश्वानरः प्रथम: पाद्‌ः | खम स्यानोऽन्तः GU 
सांग एकोन बिंशति qu: मविविज्ञ सुकर तैजसो Rata: | 
पाद: | यच SN न कञचन कास कासायते न कछच WW 
पश्प्राते, तत्‌ SIA, mera एकोभूत: प्रज्ञानघन एवानन्द - 
सवो MARGE चेतो सख: MA स्रतोयः पादः | एष | 
सबश्वरः, एप सर्वज्ञः, एषोऽन्तयोसो, एष योनिः, सर्वस्थ | 
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गव | मरण और बिच 
E रण और बिचार । 

ቭ 
eu | ! m 
ES DEATH AND THE JUDGMENT- 
पन 





| 
፤ 
| 
| 


इ |. पम्मेपुस्तक में लिखा है छि जैसे मनुष्या के लिये एक बेर 
| मरना थार उख के पोछे बिचार ठडराया है 88 हो ፳ከ 
| 1 ጭላ भे : 
a | CIRC ag मसीह बहुता के पापों के लिये एक बार 
| चढ़ाया गया चर S लाग उस बी बांट 8ከ፪ሸ हैं उन के 
ते | चाण के लिये दुसरा बेर बिना पाप से दिखाई देगा | जितने 
ት |፳ከቫ इस जगत में जन्म लेते हैं खेर सब अन्त में अर जाते 
ና | € जार इस ला कारण यह है करि सब पापी है चार कि पाण 
के | वो मजूरी मृत्यु अथात्‌ मरण है । जब परमेश्‍वर ने जगत 
| को सजा तब उस ने दो आदमी एक पशष 
| सती को सजा x जैसे desc ufaw है 3g 2 pa 
, | उन को पिच करके सजा चार ፳፳ बारो में उन को रखा । 
| | उस पुरुष को यह wer दिया गया था कि इस बारी छ 
| हर सक पेड़ का फल खाया कर परन्तु भले छर बरे के ज्ञान 
|8 पेड़ से मत खाना 1 देखो कि सब mama चीजें उन 


p>) 


| को ፳፪ m$ wi ताभी पोळे शैतान ने जो दुष्टात्मा है mA 
उन दोनों को फुसलाया कि उन्हा ने उस गाळ का फल 
खाया । इसी ग्रकार से पाप -उन से किया गया fa juan 
Jar ge उन्हा ने नहो माना इस लिये अपराध करने 
jq. पापो ፳፪፻ 1 । उन के बंश भो पापी होते हैं इस कारण 
|8 घम्मेपुस्तक में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा से पाप 


जगत में आया SX पाप के द्वारा से मृत्यु आई AN हस 
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"wu पस्तश खला गया और Wi F | 

मृतकों छा विचार उन छो कब्मी फे पानुसार (कया गया wm 
मद ने उन uer जे! उख मेथे [ 

urs ने उन uum AT जा उन थे थद 


Lo Ei 
हें जे इर सक का बिचार उन ፳ use SAYA एकया गया | 


Sux जिस किसी का नाम equ बे Wu ले लिखा gut 
^w जिला ፳፪ आग ळी कोल में डाला गया यह तो टूसरो | 
፻፳ ቺ | : | 
wu लागा dr ፪፪ बड़े दणड से बचाने के लिखे mu Tj 
| 


| e 


mug ने इश्च जगत ጃ ग्राकी wu लागा के सब पाण अपनो 
Su में काठ पर उठा लिये चार काठ पर सारा गया a 
21 हमारे Una लिये ste कार प्रायश्चित्त Wut 
'जस्ते हम के! णापलाचन ፳፲ अचज्लजोबन 1፳፳ 1 इस, 
लिये उचित है कि इम लोग उस को प्यार कर जिस ने ws 
ज्ञा प्यार करके हम sU के femur दुःख 8፪፣ जार 
नारा गया और तीसरे दिन जो उठा जार ፳፳ሸ8ከ፳ को! चला 
.शया और eerte फिर संसार में aa ओर MaR और! 
gasi का बिचार करेगा | 
इश्वर ने हमे ma के लिये «ui पर qu लिये su 
राया कि हम 5ከሸ.፳፳ योश मसोह 8 कारा से चाण प्राह 
दे चार जा कोइ: चाण प्राप्त करता हे शे! Ny मसोह 
फिर आने के लिये देख रहा है जैसा लिखा हे ፻፳ 

_ लाग उस को बाट 8፲፪ሸ हैं उन 8 चाण के लिये दूस 
| बार दिखाई देगा 1 हे भाझ्या उच पर बिशाल करो कि चा 


प्रापम्नाक्षण शोर ፳ጻ፡፳5ሸጃሻቫ तम्हारे हावे | - 


| 
) 
! 
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प्रसवाप्ययोहि भतानां, । नान्तःप्रज्ञं नवहिःप्रज्ञं नोभयतः 
प्रज्ञं WU ANR AARAA नपनग्रज्ञ ታጣ 
भवप्रवहाय्थ AMA अलक्षण सलिङ्ग aa gua 
मेकात्म म्रत्यथसार प्रपंचोपशर्स शान्त शिव सहीत चतथ 
मन्यन्त सआत्मास fasa Il 

शकार यही अक्षर समस्त जगत का रूप इस का वणन इस प्रकार से है कि 


|| cape भविष्यत lx वत्त मान ये समस्त ዌት अकार के स्वरूप है । एतज्निन्न 


|| तीनो काल के अतीत जो पदाघ हे सो भो ጽ፳ है, जगत्‌ का समस्त वस्तु डी 
| ब्रम है, क्‍योंकि देश काज suka सब भूतो मे निवास करनेवाला यदी 
LIAT वृहत्‌ शब्द TIA है| इस आत्मा के चार पाद छे, यथा जाग्रत 
| 'प्रवस्था से आत्मा वाह्य न्ञानवांन अयात्‌ आत्मा के የዛ शब्दस्पशादि वाद्य 
विषयीं का ज्ञान, सप्तांग विशिष्ट और इन्द्रियादि saia सुख अथात्‌ पांच 
कस्म इन्द्रिय पांच ዌፐሻቦ፳ና पांचों प्राण और मन afr चित्त अइंकार इन 
उन्नीस सुखो से स्थ विषयों का भोग करनेवाला वेगवानर नाम प्रथम ቫ[ኛ | 
WWW अवस्था से आत्मा अभ्यन्तर TA अथात इन्द्रियी के व्यपार विना 
केवल वासना मय अन्तः करण से woe विषय का भोग करनेवाला तजस नाम 
दितो'ब पाइ | जीव निद्रित होकर जो अवस्था मे कोई काम्य विषय का कामना 
नक्ष करतां हे अथवा कोई स्वप्न भो नों देखता ह इसो' की सषप्तांवस्था कहते 


IT ह। वह ቫጃፍ एकी भाव प्रज्ञानघन स्वरूप चित्तसुख, आनन्द मय, आनन्द भोका 


. የበዌዛኸጽ ततो य पाइ'। यष्टी सवे शवर सवान्तयामी सवनियन्ता समस्त पपंद 
जगत्‌ का कारण, इसी से समस्त भूतो की उत्पत्ति और नाश हॉता हैं । लिस 
झवस्था मे भाग्तरिक ज्ञान नहों वाह्य ज्ञान नहो', और उभय सन्धि ज्ञान भी 


नही, जिस भ्रवस्था मे पत्ञान घन नही, प च्च नही अपरअ भो मही, ओर जो 
अवस्था अट्टछ' अव्यवदाव्य) ቫ1፪ NARA, अचिन्त्य एकात्म प्र त्यय STU, नि- 
ष्प पचत, शान्त मंगल स्वरुप, अहितीय ፍጻቺት को चतथ पाद परात्मा करके जाग 


यहां आत्मा जानने का योग्य छ | 


^ 
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अघ€न wis पप्रच्छ यरणषो$नन्तोःवाक्त आत्मा वाध मह. 
fer विजानोयासिति । सो$विलुक्क ऊपास्थत ጂና याज्ञ 
58:57: | सोऽ 88፳፳ कस्मिन्‌ ዛ8ብ5ሸ इति अचिः wmm. 
वरणायालस्याच्य सध्य प्रतिष्ठित इूव्यवाच याज्ञुवलक्यः 
वरणाया नस्थासित्यच Kanal षछो ዌ፪፲ሸ፳| काच 


वर्णा भवति का चासोति अचि: पप्रच्छ | सवोन्‌ इन्ड्रियक्त 


दोषान्‌ वारयतोति वरणा भवति | सवीनिन्द्रिय झतान | 


पापानसति तेनासोत्य, वाच याज्ञ वलक्य:। सर्वानिन्द्रिय शता 


नित्य भय सब, निब्हिय छतान्‌ पापानिति लिंग araa विधेयः 
वारयति निवारयातोति वरणा | अस्थतिनिरस्थतोति असिः. 


सवोनिन्द्िय शतान्‌ पापान्ाशयतोति केचित पठन्ति | स्पष्ट 
अन्यत | 


मोच चाहनेवाले धमात्मा अजिसुनिने महात्मा वाज्ञवण्क्य से पूछा कि ऐसे 

अचिन्त्य अव्यक्त अनन्त आत्मा को म॑ किस प कार से जान 'गा ।. उत्तर-। अवि- 

सुक्त को उपासना किजिये | पशन | अविसुक्ष कहां। ७० | वरण और असी 

` केमध्यसे। पश्न। वरणा कौन इ और असो कोन 

बून्ट्रियो के किए सम्पूण दोष जिससे निवारण ኛጽ हें. उसका नाम वरणा 

ओर सब इन्द्रियों 8 किये इए सम्पूण पापो के जो नाश करती है उसो को 
असो कहते ቼ | 


KAA TSI: स्यानं भवतोत्यचि: पमच्छ। श्व बोडाणंस्थ य सन्धि 


. ኪጂጣና याज्गबलक्यः | अचघाण शब्दन घाण वायु N- 


"रक आय सूल ክጣበ | वाराणसो aa अविसुक्त 


- ሸቋኮዛ १ अध्यात्मवाति Rew भन्‌ वो WIS चान्तर्‌ सिति | | 1 
Anaa ቫቐጽ adat सरगवद्दाक्य सपि - 


अत्रि सुनि के प श्न अशुसार याज्जवव कप ते पूनवार जो उपदेश किया सो Reel | ! 
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जाता हे। मतान्तर याँग DEW और भगवदाक्यानुसार शरीर मध्य से 
अविधुक्त निरूपण होता ቼ | दोनो भों के बीच नासिका के मूल इडा पिङ्गला 
नाडी के मध्य से सखम्ना साग से घाण वाय जहां पवग करता है ፳፪ घम 
स्थान को अविसुक्त कहते हैं सॉ अविसुक्त अध्यात्मवित्‌ ऋथात्‌ आत्म 8፻ጽ፳ 
योगीयाँ का उपास्य हे | 
Saga प्राणान्‌ परेत्जतः परजह्म प्राप्ति ्रतिपाद्यति | 
द्विः परस्य लोकस्य सब्धि सन्ध्येति चोच्यते । घेव सम्ध्याईदि- 
TE तच खर सुपासते ॥ सशुण बरह्म वेत्तार स्त षां ज्ञानं 
स॒ इसर आचष्ट चचा ALATA यच तस्यव सेवका! ॥ 
wfawer से पए त्याग होने से ब्रहम पापि होता है: सो ና तिपाइन करते 5 | 
स्वग और परलोक के सन्धि को सम्ध्या कहते है, इस सन्धिस्थान का नाम अवि- 
सुक्त हैं जहां सगुण प्रदम की जाननेवाले परमेश्वर की उपासना करते ቅ और 
परमेश्वर अपने सेवकगणीं की ज्ञान उपदेश करता हे | | 
 लोवेश्वर ቦቫጻ प्रसंगात्‌ ग्र/तपतद्ते। र्त स्थोपयोगित्वा- 
च्छाख इष्टेन वत्म॑ना KEY पाक सदिदानन्द्वोरूप 
सखण्ड ata aya सेव जागर्ति नान्यत्त al- 
द्स्ति। तथाच म्म यते। ዌሸ፳፲ሸ वा इदमेक एवाग्र आसोत 
नान्यत्‌ किंचन {सषद्ति सदेव ससग द मग्न आसोदेक 
Tara sfera | तन्मायया इ रूप्य ्रतिएद्ाते। सा- 
याच काव्य कारण रुपेण Ker । कारुणोपाध्युपव्हित 
ada तत aiy we शक्ति स= दर जगत wg स्थिति 
प्रलय कारणं भवति । कार्य्योपाध्यपच्चित wee wel 
संज्ञ ee शक्ति संसारि परतच ጃጃቫሸ| . 
_कार्य्योपाविष कारणोपाधोख्ररस्य काथ्थघु कारणालुष्ट रघि- 


. "esp सुपपद्यते | Tatar war सखाया इति xg 
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. पव्योयत्व सविद्याया मायायाच तथा परे प्रयोगेषु Wü. 
त्वान्मन्यन्त लोक वेदयो! | शक्लिदयमविद्याया: ፳፲ | 
चतेततः lara मोहिनो काचन्मोहिनो सपरामपि। तसो, | 
«ter, सहामोह, स्तसिख्, अज्ञसज्ितः ! अविद्या पच 1 
पव सा प्राइभता महात्मनः वह्मदेव मनुष्य पु. पशुषु स्थावरे- 1 
gal पचधार्‍या विभक्लात्मा वत्त ते የጻጂሂቭጃዥ |] በ፪ | 
तथा सूतां भगवान्‌ परसेः्वरः' सहरत्युद्थेनव ጃጃ | 
स्तमोयथा॥ ` | | 

काशों-सुक्ति की अनुकूलता के खिय वेदान्त प्रमाण से जीव आर ईश्यर का! 
विभाग प्रति पादन करते है, सुछि के पूवं का मे सचिदागन्द वोध स्वरूप | 
एक अखण्ड अहितीप KA जागत थे दूसरा ጃዊ नहों था, श्रुति मे लिखा! 
है. । द्वितीय य श्रुति मे लिखा है कि आत्मा वा इति ፍቹ अथ, इस प्रकार से हैं | 
करि जगत के पूर्वमे एक आत्मा था. दूसरा इषद अधात्‌ कछ भी. नों था तिसरी | 
शति कहती है कि सेवति | 5 सौम्य इस जगत के पूव एक सत्‌ स्वरूप भाहितीय | 
፳፻ 51:1 णो श्रापनी माया से. दुद रुप सै प्रकाम छै, माया कारय भौर कारण | 
भेद 8 ፪ሺ पुकार है, वारणो पाधि माया से अवस्थित चेतग्य सवे शक्तिमान | 

. सवत्र सव श्वर जगत्‌ ዛፎ स्थिति ና፳ና का. कारण है । भोर कार्यो पाधि माया 

से स्थित चेतन्य जो व्‌ संत्तक अल्प शक्तिमान मलिन वासनायक्ल संसार के 5 | 
, ጃካ [ समस्त कायय कारण का अनुगामी होता है इसलिये समस्त ጃት | 
पाणि से कारणोपाधि ईश्वर का ዛዐጠጥኛ इस्का पमाण uf मे लिखा हे 
- कि स्वलातीय ፪ पछि एक ኳና को በዛና करिके निवास करते हे । WW भौर 
(00 ሻና पर पूमाणों से मावा और अविद्या दीनो को एक करके ada किया पथक 
न'हों | यह अ्रविद्दा की दो शक्ति हैं एक ता ፍናና मोहिनी दूसरी aet 

इस्का विवरण यथा, तमी, मोह, मामो, तामिस्र, err, यह पांच प्रकारकी 

| अविद्या महात्मा अहम से उत्पन्न हुई है, वे भ्रविषा चेतन्य को भाय करके पांच 
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पुकार से ब्रम, देवता, मनुष्य, पश, ቫት स्थावरादि पांची से स्थित | यथा 
द्मा मे तमो रूप से, देवती से मो'ह ररूप से, मनुष्या से. मडामोड, aka 
पश. सै, ዛዥ स्थावर से इसी से जोवाँ का भिन्न भिन्न पकाय है | ये पांच 
| पुकार को भविद लो चेतन्य स्वरूप आत्मा का पभाश्रय पारके आवास्थित छे, 


- सर्वान परमेश्‍वर ቫሻ2 छो कर उन का विनाण करते CE जसा सूय पकाश छो 
| करं अग्धकार का नाश करता है | 


|. आणन्तोरचहि माणे रुत्क स्र मानस्य रूद्र स्तारक॑ बरह्मव्यां- 
|. चष्ट इत्य स्थाय RÀ: | | 
वरणासि मध्यवत्ति नां सनुष्यवप्रतिरिक्लानां जंगसानां स्या- 
वराणांच वाराणसो मासि स्थिति मलय कारणांनां पुरण 
. 59፡1 भूयस्वात्‌ NT शरोरेण क्रियमाणयोः पुणय 
“ पापयोंरसभ्भवात्‌ प्रोरव्धस्थच कर्मणो भोगादेव परिक्षयात 
प्राण प्रयाण ससये सवज्ञ: सर्वशक्तिः सवोन्तयीसो परम का- 
रुशिकः परमेश्वर: [፳፪ मात्मरूप सविद्या रहाणादभिवग्र 
जति अवगमयतोत्यथ: | तथाच सुते: | 
योदेवानां Yak पुरस्तादिवाधिको यो «st ere für: हिरणाप्र 
ጣሻ पशय्रति जायसानं सनोदेवः WUNA त्या KAA. 
LI सवशक्ति aga ख. यते | | 
नतस्य काय्यं कारणंच विद्यते । न तत्यसच्ाभ्यधिकंच विद्यते ॥ 
पर्य शक्ति वि विवैवस्र यते | खोभाविकोज्ञान. वल क्रियाः 
qat c 
मनुष्य भिन्न वोराणसौ' भध्यवत्ति स्थावर जंगमादिकोँ को वाराणसी पाति 
; | स्थिति भरौर पूय के कारणों भूत YURA कम्मो से बना FAT स्थावर जंगमादि 
के गरों से क्रियमान प्राप प्रणय उत्पन्न होने का कोई सम्भव नो हे | इसलिये 
इन सवो का ናና कम भोग हारा घय ቼፐ፳ዊኮ ናፒ वियोग समय मे सवत्त, 
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सर्वशक्तिमान, सवान्तयाभी, परम कारुणिक परमैःवर अज्ञाने रूपी अविद्या कां | 
नांग करके अपने स्वरूप की पामि कराय देते ቼን जसा विसरते इँ अ ग्लेका ቼ | 
स्मरण ዌነሸየኛ गले मे मिल जाता छै, जसा खम से रसी मे सप wa डोले | 
፳ Tata पुरुष के उपदेश से. पुनवार रस्सी का जथाथ TT पुन इ जाता इ, | 


तेसाडी सईगक्षिमान ज्ञानदाता विग्वेश्वर के उपदेश से जोव आत्म स्वरुप ጁፐ | 
पापि हो जाता छे | 
इउवर का सवगक्तिमानत्व का श्रुति पमाण लिखा जाता हे put ፳፳፳! का 


आदि) जिश्वस अधिक; और चो wp ጽኘሸ दिरपय ቫዥ को पूथम उत्पन्न दे 
፻፲፪, सौ हम लीग को शुभ स्मरण मे नियोग करते हैं । इश्वर का कारय शरीर| 
कारण भी नशी, उनका समान वा अधिक नडी परन्तु इग्वर को विविधगक्ति। | 


E 


F यथा स्वाभाविक्ती शक्ति इच्छा, ज्ञान क्रिया रुपा | | 

मनुष्येष ये जोवन्युक्षा स्तेषां प्राणोत्कममणं नास्तिं। न तस्य 
' . ` ሸኪና सम-वलोयन्त इति cud: | ते यच 
| कापि निवसतः प्रारव्ध ፳% चये विदेह ጃጻ፳ሸ NU [e || 
| मनुष्य जाति के मध्य मे जो ala जोवन्सुक्ष छे अथात्‌ सम दमाद्‌ चारो 
परार के साधनों को सम्पूण करके सदगुरुक्रा उपदेश से तत्‌ मस्याद्‌ महा वाक्य 
| - विचार जनित ዛዥሸ भ्रात्म ሸሺ ज्ञान लाभ किया है | अथात्‌ जीव आत्मा और 
| परमात्मा को अभिन्न जान कर समाधि अवस्या मे पाण ጃ(፪ ፳፪ዥ मे लीन किया! 
के । उन मदात्मा गण के पाग दाइर गमण नही वारते ቺን वत्त मान अथात्‌ इसी 
शरोर से पागा mem मे ळोन हो जाताहे, जसा पतत जोष से जज़विन्दु पड़तेही| 
लय हो जाता इं, sad wil के लिंग शरी र Fata हो जाते Yd 
केवल दर वस्त्र के नाइ पारव्ध कम चय पयम्त इश्यमान शरीर वत्त मान रहता 
Y | वद मामा गण कोई स्थान से वास करते हैं उन सवो के पारव्ध घम्म] 
` -का चय 'होतेही विटे ፳55፳ रूप निव्वाण मुक्ति पाति होतो हे॥ | | 
| 


| 














येच सगुण वह्मोपसकाः येच केवल फल. निरपेक्षा; सन्तः 
कम्भूनुठातार दोपासका; येच केवल '*िरपेक्षा: सन्तः id 
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च्म त्य 8፳፪፳9ጻቫጃጽሸ ፳5ከ፳5የፐ፲በና स्तेषां चत्वारिःशत 
संस्कार रशष रसस्कृतत्व पि अटभिरात्म गुणेय RIS प्राण 


प्रयाण ससये पूर्वोक्त न्यायेन भगवान्‌ परसेच्चर KITA बरह्म 


उपदिशति ከ 


जो लोग सगुण ፳፪ की उपासना करते चे, जो लॉग केवल फल आशा 
1 | त्याग करके कम्मानुष्ठान करते छे, और जो लोग केवल फल आसा WIS करके 


| 
शति स्छति वावयानुसार अपने अपने वणाथम उक्त चानी N पकार के संस्कार - 


म्मा से असस्फार होने स सी जो आठ प्रकार के आत्म गुणी स यज्ञ ह उन के 


उपत्य करते Ww 

अन्यषा सथशषाणां गंगावगाहन दुर्शनास्यां यज्ञ दान तपो- 
भिन्न याइच्छकेः पुरालंतेः कर्मभिः खुलने: mend: JUL 
TU पापानां धन्या वाराणसी पुरो | ሂሂ म्रियं ዥዛ सिति 


| प्राण वियोग समय ፳ पूवा हा पकार से भगवान परसेश्वर तारक RAN का 


मिय मे संसार वोजोषर सषराणा सिति वचनाव्यासघरत्वेन 


प्रसिद्द क्ष च प्रभावेन च नष्टावशिष्ट पाप कर्मणः. कासप्रस्थ 


TU कर्णोषि स॒क्तिरेकेन जन्मनेति सुकले रवशप्रस्ञावित्वात 


MLH एव शरोरे भोक्तवात्वोपपत्त रव्य 82: पुण पापे 


v 


Rra फल मन्नू ते इति ववनात काश्प़ां शतयोः पुण्र पापयो - 


रुत्क2त्वादत्त मान एव शरारे Igo नियसाच तयो 


gu पापयो,: फल दानाय ቼር: सर्वभूतानां हद्द EA 


[፳8ሸ| मायान्तु mc विद्यान्मायिनन्तु wee सिति 
वचनात मायावौ परमेश्वर: प्राण प्रयाण समयांत पर्व क्षण 
नेकेनानेक कालो नेष्टाजिष्ट का फलोप भोग. योगा शरो रा- 


। नतराज परवेशंमाययेवोद्रावा छा निष्टान्‌ खन्न कल्पान्‌ ካኮ 
| चभावप पञ्चात्‌ पूर्वोक्त न्यायेन तारकं ब्रह्मो पदिशतोत्यवशय . 
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नेवाथ्युपग त्तवा* | तथाच स्हत संझितायां । eat परसा 
 निष्टारारोः सांक्षान्विण्तेच्षणात कर्ष्मसामा त्ववायासात्‌ सिद्ध 
त्येव न संशय: | करम सासः करमणोः खळत इष्कतयोः फल . 
agama? सतोत्वर्थः। अन्यथा yag Ula विरोधात्‌ | 
प्राणे इत्क amar वत्त सानर्थ विहित प्रत्यय सासान्यात्‌ 
क़ रेकेन जन्मनेति वचनात अभ व मृत በጣ सिति 
माचाच प्रत्यये प्रयोग म्रावल्यात नचातो वावधान data 
वाराणसी सुक्तेः कालान्तर वावधानाख्वणात | gauri 
शुणाना सन्येषासपि वचनानां भूयसां सभवात्‌ प्रसाणवन्य | 
दष्टानिकल्यानि Sasa वालाग्रशत भागोपि नकल्पप्रानि . 
प्रमाणक इति न्यायात्‌ ।पोनोदेवद्त्तो दिवा न ዌ፳ इति. 
वाक्ये राखि भोजन सन्तरेण पोनत्वाच्चुपपत्तः। यथा राजि 
भोजन कल्माते तथेव चाचापि अति स्म त्यन्यथाचुपपत्या wm 
AK जन्मना जन्तो रेष्टवया | चाग्रत UNA कम्भ फल ጃኑ፦ | 
गेन कस्यचित विशषोस्ति। तस्य एव अवस्थाचयः खन्ना इति | 
sym साया विमोहितानां wed ayat परिग्रहा | 
. विचिता आलुभवाः स यन्त ፪፳ና वाशि४ d यथा WU ጻሎጅ |. 
तस्यात्‌ संवत्यरशत नसः तथामाया विलासोत्यो जायते | 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


| 
| 
| 
| 
| 
) 


ጠብ — 6: raman erat 


RNS 


PT om 8: 


ሐ መወ ; 
~. ou t m o sili >.>-*<> iac >: 7 अत os 


जाग्रति भ्रम: |. ዌ፳ሻ संक्षप शारोरके सप्तोजन्तुः Sg 
` सात्रेपि काले कोटिः पश इत्त संवत्सराणां। कोटि पशा देव 
मागासिनां जाग्रत काले योजयेत सव्य मेतत्‌ । AF Ws 


सिदं विश्व fag हत्तादि due | ጁጠ खभन पुरुणोयइसे 
जाग्रति स्थितः ॥ | 

' SPUR अनेक पुकार के मनुष्या के गंगा स्नान दशन यक्त दान तपस्थादि ^ 
से.लो परस्य सञ्चय होतै हे भौर इच्छा, पूव्वेक quum qup पाप उभय कर्म के 


f न 
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भूमि, वाराणसी पूरी धःय हें | ዛና ቺፍ मेरा अतिशय पिय हैं, क्योंकि समश्त 
WX घ चों के मध्य में जन्म मरण रूप संसार वीज का' ऊषर ኛጃ हे अथात 
जसा ऊषर भूम से व'ज WU महों लाता ह, AA दूस अवियुक्त घारामसी 
ऊपर च से कम्म रूपी कोज का च कर नही होता ኛ | इस ዌኦቦና रूपी” 
वारा“सी ፳ चक प॒भाव से संचितकम नष्ट mad । ओर प्रवाशेए क्रियमाण 
जो पाप और पुण्य उसके Ketat सोंग करनेवाला जीव प7रव्ध अनुरूप एकची 
जन्म में इसो शरीर से भोग. करता है aa छत कम्मी का फल ፳፻ 
अवश्य भोग करना होगा और कागी मे भरने से प्रनलन्म भी मषी dar 
इसालय इम क नियम GT g कि समसत पाप पुरय क wa देने ፳፲ नि 
मित्त इग्वर सव परियों के हदय मे usd हो कर भाया रूपी यन्त से xd? 51 
अभ कराताहें । माया पक्षति भोर महेश्वर मावी इस पमाण से ጃፐገባገኗ 
परमभ्वर पाण वियोग समव के ሂጃ एक क्षण. से पहुकाल के दछ अनिष्ट 589) - 
፳ फलो के योग्य x का माया से. उत्पन्न करके ww अनिष्ट समस्त कर्म 
फलों को स्वप्न SUR भोग का अनुभव, कराय के पथात्‌ पूर्वो ፳ रीति से तारक 
ब्रम उपदेश करता है यकष अवश्य अंगिकार है | सूत %:88ፔሻ लिखा ቅ कि 
इस प्रकार परमद गुरुके साधार दृष्टि से कम्म साम्प्र होने के ጃና तर जीव 
अनायास सुक्त हो जाताहै इस से संगवनहीं | कस्म साम्य का अर्थ अधात स: | 
छत gaa पूएरव्ध कम्म का फल भोग से क्षय होना | अन्यया ፳፲ विरोध, 
र पाण उत्क्रा स्दमाण के ऋथ पफ प याण समय Ws भान VH निश्चित हैं 
एवं एक जम्म से सुक्तिदस वचन के अथ से यहां मरतेडी nd मात्र शब्द श्रुति 
में इसलिय रखा गथा हें कि मरतैही ak हो इसका व्यवधाम करतेवालर 
FAT समय ቫዊ GUY होसक्षा, वाराणसी सुक्षि के कालान्तर व्यवधान C 
करनेदाला कोइ श्रुति भी पमाण बच्ची Pop श्रुति के अध भोर अन्य SICH 
सम्भावित KATA से अत्यन्त uum ዛ፪ኛ विषय भी" कल्पित होता 
यथास्यूज शरीर देवदत्त दिन से भोजनः तऱही करते हे इस वाक्य से राजि | 
| भोजन के विना उसके स्थुलत्व का कोई कारण नही होता है, जेसाः इस care 


መሙ“ -ጨዚ፡ወጩ፡ ብመ ህመ >... > 


, - 
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Maa 
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झे रात्रि भोजन की: कल्पना AT, तेसाहों ya aa प्रन्यथान पपत्य जन्य 
एकही जग्म में सुक्ति शतिस्मति पमाण से निश्चित छं । क्योकि काशीरझत जीवीं के | 
जन्मान्तर वा कालान्तर व्यवधान किसो प्रकार से कज्पित नही हो ፳፳፲ || 
नागत और स्वप्न भवस्था मे कम्म फत का भोग विषय ጽ कुछ विशेष नही है, 
जागत ፍ፪፳ सषति.इन तीन reet के मध्य मे स्यन्न शति म लिखा ow b 
माया የቫቫቨቼሸ मानव गण ጽ काल के मध्यम शरोरान्तर का परिगष एवं 
गाञ्च त अनुभव श्रुति होता हें | योग वाशिष्ठ मे लिखा इ कि ጂ፳5ዥ काल ና 
सरन्न मे एकशत सम्वत्सर. का खम होता हे भोर du सारोरक म उक्त 9 
कि माया विमोव्हित जीव गण जागत समध ጃቫ भी खंम को पाम होते 
ዌ8 | Sur wargur जोव क्षण काल के मध्य मे अनेक सम्वत्सर 5 
ሻሻ मान और आगामी व॒तान्तों का अनुभव करता है; ናዊ जागत 
s मो ፳፡፲ና (et का ajar होता है।मायामय qu जगत्‌ 
_ को दोघे xax के तव्य श्रांत से ቪና किया हे, तो इस विश्वरुपों 
दीव स्वन मे जो स्थित g सो अपने को जागत अवस्था ፳ b 

` मानता है | | 


| 1 ቱ o. `... c በባ | 
. -. कपालनिद: करिचर्म नागाः। काशोपुरी कण्ठगतस्थ जन्तोः ॥ 
ang सुळीस परस्फरन्ति! संज्ञास सज्ञास [तरो भवन्ति ॥ 
एप्रागम म लिखा ቼ 'क काशीवासी जीवों क अन्तकाल म जिस जिस समय 
मूळा आय जातो इ, तिस तिस काल म॑ वाघाम्वर परिधान भूजंग भूषण | 
_चन्हरशेखर भगवान महादेव का दशन होता इ, संग्रा प्राप्त होने से wad 
` वाह ज्ञान होने से दूर ही जाता हे । | | 
काशोखण्ड प्रि) हत्वा maa कल्याणानों तराणिच। 
| तानि क्षणात्‌ wafer काशो संखो.सतो भवेत ॥ सहापाणैष 


-— >>. nna mE 
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शमनीं पुणगेपचय कारिणों wf सक्षि ्रदासन्त कोन काश्यो 


ga: शयेदिति ॥ 


काशी खंड मे लिखा दे. किं ካሻና पुकार के ዥ፳ሸ ओर दुस्कत कम्म को 
करनेवाले एक क्षण मे समस्त कामो को दूर कारके कायो प्रांसी जीव 
सुक्त होते ፳ | ऐसे पुण्या के ge को करनेवाली महापातकों को नाश करन" 
वाली अन्तकाल मे. भोग और मोक्ष. को टेनेवाली कागी को कोन सवोध. लोग 
आश्रय बद्ी करते ቼ | , 
पुराणान्तरेष्वपि स्मर्यते | तथाहि भगवन्माया विमोहितः द 
दाचिन्वारदः वन्यात्व मवापतां कञ्चिइपाय, स्तदाएुचान्‌ वहन 
जनयत | सांसारिकञ्चच दुःख मनेक कालिन मलुभवन्भत्त, : पुचा- 
(ተ वियोगेन शोकेन साकदाचिइदंकाहरणाय' गंगातोर 
suga किरांत जातिखभावाद्दासः ቹ፳% च तोरि निधाय 
arat प्राविसत प्रविष्ट मांचात चणकेन स एव 8(ሻ रभवत 
विलमयन्तों तासालोक्य aga पुच सन्धि वान्ववास्त देश मागत्य 
वास T च्‌ तदोयं दृष्ट गगा ጃ፳፲ዊሻ सानोतेति निमित्य a- 
reb अलाप्रज्यक्र :। ततस्ते न.छुनिना सोमइस्सोति ग्रवोधिताः 
प्रहातिस्याइसवन्‌। अघ विज्ञानवह्ञमिः प्रवाष्यमानाः यथागतं 
सत्य सिख मेवे तदिति शोक परित्यज्यागच्छ न्नित वराइ पुराण) 
एक समय मे दैवर्षि - नारद: भगवान को माया से Aaliya होकर 
गंगाजी मे स्नान करने को गये और sak गोता लगाया citer 
नातें रूपी होकर कम से अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया दूसो - पकार 
सें बह काल पर्यन्त नाना पुकार के सांसारिक दुःख आर पुत्र आदि के 
Git शोंकों को भनुभव करके एक दिन गंगाली म पानी लेने के लिय 
जाकर किरात जाति के स्वभाव प्रनुसार वस्त आर कम्भ किनारे से Yaa 


ትዛ ¦ ज्थोहो serrer किया, व्याडी पुन वार अपने स्वरूप को. पात ዌዌ፲| ሸሻ उस के 
à à - > 25 # 
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के पृवाह W वड गडू यह निखय करके शोकाकूल चित्त से 


माया fila ፳፪ኗ፳ ang स 


| ( २८ ) 
पति, एच, वस्घु वाग्धव और Buren लोग farre 
कि कुल्स ओर वस्त्र किनारे से पडा है, 


- 
FS atea REGE 


टेखकर गंगाजी भ जाकर Sa | 
तव वे लोगों ने जावा कि वड गंगाजी | 
v नानाविध ና खाप 
AMOUR लॉग रोदन करने लगे | तव्‌ नारद एन सभों को देख ac d 1 
पूव SUI स्मरण करक कडा, | 
से ጃ ፳ፐቫ शोक को | | 


gta 


~ N 9. i क ‹ 

° निवह मह । नारद्‌ के ፳፪ विध प. वोध वाक्य 
የበና करक रेशाही सत्व होगा ዛዥ कह करे अपने २ 

एड का चले गये यह इतिहास वराह पुराण मे लिखा हैं।-तात्यय यह है वि. 
एक समय म वारर सुनिं भ्रगवनन्‍्माया के माहात्म्य को जान्न 


ት इच्छा: 
E का इच्छा किया | 


URS SF Td माया के ሻጂሸ कार्यं का टेखाया कि चण काल मध्य | 
म अय(त्‌ जितने समथ म॑ TKA 
नेष्ठो सभय के 858 म॒ ፳፪ समस्त भङ्ग, त 5 





स गाता लगाप वा सिर उठाया sa- 
यापार का अनुभव हुआ | | 
| 


~ 


न ናፍ शक्या. विस्पष्ट भासतेचया । . | 


d सामाधतीन्टरजालादो लोका; संपृतिपेद्रि ॥ 
od ጻፍና i पकार सं निरूपण नही होसक्ता परन्त जगत जा देदीप्य 
पकाय इ. ऐस रन्द्रजालिक व्या at ር | 
पका. F इन्ट्रजालंक व्यांपार को लोग म V | 
भवाय वसतु गह ad qr | | nara ६ भाया | 
. - द्रवत्व SRI वहना वोष्_न्थं काटिन्य ሻና | 
' ይ 
मायाया | | 
YS IT: पदुपटत्वच स्वतः सिद्ययति नान्यथा ॥ 
: म RENN, भरिन भे उष्ण : 
| स्‌ " काठिन्य | 
स्वतः सिद्द हे तेसाहों ር. प सभाव) पाचर मे कारि स्वभावः | 
"याम WEA व्यापार स्वतः सिद्ध है यथा ጃና कण्ठी 


भवेत्‌ qi समोद्द इत. ल्षोकिका; | | 
जह वुड प वेश नही कर ናቡ ऐस मोक्ष को माया कहते y 
तथा लद ` Put | 1 
[ s शास्यो राजा आचन्म,न्प्रसासन्त नृपतिसञस्दा ፍ | 
भायां 1स्ञासनस्थो मायाविना केनापि विमोडित Kera | 


विरुद्ध समस्तां एविवी qu 

अविना तेन पातितः | कख 8፳9ዓ8ዬ። | _ : घस 
60. काख बिद्विजनेऽशयिष्ट । ५ 
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Ca ALUT व्यापार aya gd "m: በ፳; छते पानोय 
मन्तरं चादाय गंच्छन्तों चाण्डांल कन्यका मप्रशग्रत | तदन्तिक 
gugat जबोत्‌ | च्‌ त्मिपासा[ईतस्य सेस्त.क सन्तन "በጃ 


` देहि इति। साचेन gars 8558 ern] भावष्यसि ሸ፻ दा- 


स्थाम.ति 1 तथेत्यव्युपगसः अथैक देशस्य मन सभज्नयत पानी- 
यञचा पिवत्‌ | ततः सात' पितुरन्तिकं नौत्वा दृत्तान्त आवेद्य 
दलुज्ञाता भाविनाभत्ती साकं खभवनं सयासोत በ፪ ጠሮ . 
भ.गनोनां चेन मदशंयत्‌ | तेच ኛና सस्यनन्द्नऽसस्तञ्‌चता- 


-p खुद्दा विधिनापर्य qa तयासह चिरकालसुवास | तस्था 


|. एुभान्‌ वइंनूत्पाद्यत। अथ कालेन गच्छता दुर्भज्ञोपहत स्तस्मा- 


2. ጨሙ “መጡ 
-æ 





“ e 
| देशात तयाभाव्वैयाता। भञ्च प्रजासि: साड ' देशान्तर सयासोत। 
'सकदाचिन्तिच्ऽने rip fr! चिददक्ष भूतले त्त्‌ त्मिपासाहि ताभिः 


अजा भिभाव्येयाच साई परिश्ान्तोऽशयिष्ट। ततो$न्नं በትትና 
देह्ौत अ्त्पिपासाहि तेः शिशुभिः प्रार्थासान स्तेथ्य ፳፪ 
नों तहातु sabar लब्यसान AMNA परवश: वचः 
515 मशक्षुवानो ANİTTA सन्निपात्य प्रज्वाल्य पकव 
शरोर मे ते भक्षयन्तांत वुद्यागज्वाल्य कटित्यग्नि प्राविशत । 
ततः च्षणादुन्योल्याचिणो विस्मयाविंष्ट:क्षणन केन तहत्त' मन्ति 
सासन्त नृपतिस्यः कथयासासेति कथा वाशिष्ठ रामायणे एवः 
कातो यकाः सन्तयन्या स्चानेकशः कथाः । | 

लवण नाम एक महाराजा सेग्य सामन्त और मग्ची गण संवेठित चोकर सभा | 


४७ -ጧ 


 ካ5ሸ से राजगद्दी पर ፳2 थे, उसो समय किसों मायावी कौ माया से मोहित 
| होकर देखा.कि एक मनोहर अग्वरव्र कोई दूत सम्मुख लेशाया, राजा गहो 8 - 


" " t 
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EU पट | ( ३०) | 
| उठ खडा चोकर देखने लगा, तव मायावी ने. कहा ; नरपते इस सवाग एन्द्र | 
मनोहर तरंग पर आरोंद्दण. कोजिए इतना राजा ya अवेत न होकर | 
धरणी मे गिरा सभासद्गण राजाकी यह अवस्था टखकर उठाके गद्दी पर वैः | 
ठाय दिया | राजा एक सुझ्त उसी प्रकार अवतम Cy कर फिर चेतन्य Et यार 
घवडाओ दथर उधर देखने लगा और क्या श्राय ው ऐसा कषा, तव afani 
ने वृत्तान्त पूछा राजा अति ጃና से वोला, कि ቼ get लोगों सुख्य | 


. .- अङ्ग.त व॒तान्त को सनो, हमारे सन्सुख मे जो सन्दर अश्व dh mu 
- उस पर आरोहण sa वह वाय वग से भागा, समस्त प 


करके परिणाम wor अस्त सन्ध्या समय मे एक महारणय मे OW 
- किया | घोर तिसिराक्षत्र राची मे हम . अकेले निजन कानन मे अत्यन्त 
भीत होकर एक वक्ष के मूल o dig की बांधकर qu के उपर आरो- 
' ናና किया, अश्व वज पूवक रज्ज [፳% करके अति वेग से भागा | इम TI 
amè कातर होकर रात्रि को व्यतीत करके प्रभात समय मे वक्ष से ., 
उतर कर विजन कानन मध्य मे खमण करने लगा, वाइर निकलने का |. 
कोडे माग न पाया केवल अरण्य मध्य मे निरन्तर खमण करते इय 
त त्पिपासा से प्राण waa व्याकल हो गया; किस पकार सै जीवन रा 
होंगी इसी चिन्ता से mear कालं fadia इभा तीसरे पहर कृष्ण वणा 
छुद्र नयना मलिन वसना नव योवना एक कामिनी नेत्र गोंचर C.Y तव हम 
उसके निकट जाकर पूछा, सुन्दरी आप कौन कहा गमन करतीहे, | j 
इत्तर दिया किम चण्डाल कन्याह मेरा पिता पूसी बनके प्रान्त भाग से क्ष 


कपण करतेहें उनके लिये अच लेजातो इ, तव इम ፳ पाण की रघ्षा के 
सिय कुछ अन्न मांगा, चण्डाज कन्या ት कहा कि यदि आप मेरा पाणिं T- 
हंग कर तो स्वामी को जोवन रघाके निमित्त कळ अन्न में ፳98፪1 ह,तब हम 
ने अपनो' पाण रचा के faa विवाह करना अ गीकार किया, अनन्तर उसने qu 
SIT सुभको द्या, ሸና इमने भोजन करवे च धानल को शाग्तकिया, पश्चात 
पति भ्रंमिलापिणो चण्डाल कन्या इमकों साथ लेकर अपने पिताके निकट गमन | 
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fart, उसका पिता दोवंचोंको इन eqq से छोड़कर भोजन किया | तव 


चगडाल कन्या अपने विवाह के वत्ताग्त को पिता से कहा, चगडाल आनन्दित 


. चित्त से कन्या सहित सुक धर से लेगया, कन्या के खाता भगिनों चाति कट 
 የጻሸሻ on देखकर आनन्दित चित्त से विवाह s] लग्न स्थिर कर चंगडाल 


जाति के कनाचार अनुसार विवाह किया | पत्री सहितसस सभ्भोग से कळ 


काल व्यतोत त हया अनन्तर उसके NA Ë ፳0፳ प्रच और कन्या उत्पन्न 
Wu WW वन से काष्ठ लेकर विकी करके परिवार पोषण करने लगे । 
तद्नम्तर ` अनावृष्टि होने से देश से MEET उपस्थित हुआ, अन्न विना 
समस्त लोग शीण शोणं होकर देश परित्याग करके देगान्तर गमन करने 


लगे, हम भो ፍናት स्त aka को लेकर दूसरे देश मे चले | मागी 


में वानक वाजिकागण च घानल से दग्ध होकर रोदन करके वारम्वार भोर 


፳፪ मागने लगे । इम कोई उपाय न देख कर वाजक वालिकागण के रोदन 
सन कर.अत्यन्त कातर होकर आरण्य से काह लेकर ቫቦና पज्वलित करके कहा, 
कि हमारे दग्ध शरीर का भोजन को जिय यह कह कर हम अग्नि से ናጃ 


किया, अव हमारे शरीर मे चेतन्ध इ, Ra ጃት अमात्य गण राजा के 


सुख से यह भद्भ त वृतान्त सुन कर विस्मय को पाम इय, वशिष्ट क्षि के वाक्य से 
मायात्रीकी मावा मिय हुई भो मायावो अपने स्थान मे चला गया, वासि 
रामायण का सून इतिहास संच प मे वणन है, परन्त यॉग वाशिष के कयानुसार 
भाषा किञ्चित विस्तार करके निखा, इस पकार अनेक इतिहास छै सो वर्णन 
करने से पुस्तक विस्तार हो जाता है । ; 


፳፻፪ प्रकारेण काशय़ासपि केषाञचत्‌ MX माणः. शरो- 


` शान्तर प्रवेशः कालभरव यातनाह्नुभवश्च॒ मायासय एवेत्यासि 


ल्ररवगन्तव्य। अयमथः सनत कुमार सह्ितायां स्पष्टः | अ- 
Ta पापे! सचेन्मतोसोनजन्म सत्य दीभते त्ववशा* कालेन मेयस- 


- गणे: कलेषु नियो'जत स्तत सकलं प्रयुज्य | अल्प न कालेन 


i 
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पिशाच योनेरपि Wf मेति॥ . 


( ३२ ) | 
TAK एवं साथ पुरा Ag पिशाच रुपेर्भव प्रसा देन झतोपदेश: 


इम पुकार से कोई कोर जोव कायी मे Ser समय के चया काल पूष 


 माय्‌ःसुपी गरो रान्तर पवग gan काल भेरव दत्त यातना भोग करते हे यह 


समस्त भायामय अभिज्ञ जनके वोध गम्य मची है | इसका आथ सनत्कुमार 
संचिता से स्प लिखा है ; कि कोई पापी. लीव इस प्रविसुक्त वारा गसो च त्र 
मे मरेतो उसकामी जन्‍म मरग न होगा, परत अवध्य करके पिशाच' देह से 
QT करके अल्प काल के मध्य से समस्त कम्म Kata भोग करके जगत्‌ गुरू 
सङ्ागिव के पसार ፳ ዛዙ तत्त ज्ञाने लाभ करके पिशाच शरी र से सुक्त होकर 


“ण्य >, ፡ 
. विदेह spp रूप निव्वा.ग सुक्ति को पाति होगा | 


यथा पुणाकत मच्षय॑स्थात्तथात्र पापं नतयोर्विशषः । इति 
Qa निन्दा्थबांद: अन्यथा सवषां मतुध्याणां wur पापयो 


_ रल्पयोवी संभवात्तयो रकयच्चुल्ध॑गो कारे नकस्थापि ፪፪: स्था- 


ሸ፪ጃ सु क्त प्र.तपादकयोः Ifa Kakak स्यात्‌ अतो 


हेत: काशगरां किंचित्‌ कालं उषित्वा वहिर्गत्वा ये ሞኖ 


त,देषयमेव तदित्यवगत्तव्य॑ | वाराणस्यां छतं पाप॑ वञ्त्रलेपो 
भविव्यतोत्यपि वचन' तथैव मन्तवा* पाप क्सा KUA काशां 
खियते। पुणा ጽፍ? वहिर्मियते इत । नेवं विज्ञान विड्धर्वि- 
चारणोयं एक ्मक्षेव जन्मजि घुणः. पापयोः ATI वय- 


: मनादो संसारे मनोवाककावे: eraat: पुणा पापयोः पः च्छेत्ता 


परमेश्वरः तथाच ब्म वेवत्त स्कन्द्‌ नोक्त मगस्ता. प्ति bcp 


यते रूच्म तर हि किजिचत्‌ कम्मास्ति लोद स्थसुदुवि भावय bo 
गादियज्ञादितप्रोनिरग्रेयुक्तत्रभे सस्प्रत नास्तिकाशी 1 न~ 
. ज्ञायते कसकिम स्त पुणा' खल्योपि कशया agaa सदा ले | 
ढेवादयोपि मभवन्ति नेवखात्‌' ፳ሻ काशिकायां Haa Ta ዘ 
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अत प्रपक्रापेक्ष स्तारक बच्चोपदिशतोत्य बगन्तव्य'। अनन्तर व~ 
हिः कर।तोतिच | मति frt वस्तु शक्तिः यथाग्नौ हशक्ति: 
स्तथा काशग्रां सोचक ፳፪: मरति नियतैव | यथा शुक्तौ पयोवा- 


` छात्‌ प.तता नलविन्दवो भुक्षाः सुःकाशगरां. संस्थिता स्तथा सूः | 


atu जन्तव! ॥ 

लसा काशी से पुण्य कम्म करने से उसका फन प्रचय हॉता हे तेसाडी पाप 
कर्म करने से भी अच्चय होता छै, enfe निन्ट्रा हथात्‌ पुण्य की quur पाप को 
निन्दा विवाद अन्यथ्‌ | समस्त मनुष्यी के ल्प पुणय वा पाप का SII सभ्भव 
पूयक्त अचय gf के प्रमाण से किसी की सुक्ति नही हों सक्ता, क्योंकि पुण्य और 
पाप के ፍና विना सुक्ति नही होती है तो रुक्ति प्रतिपादक ग्रति aa विफल 
होतो है, इसलिय समस्त शुतिअ के ग्रविरॉध भावाथ प्रकाश किया जाता है, कि 


८६ जो जोंग ञ्चित्‌ काल कागी मे वास करके अन्य प्रदेश मे जाकर पाण त्याग 


करते है, उन wet के लिये.अज्नय श्रुति ናና से पाप पुरण अक्षय आगिकार 
किया जाताह और वाराणसी कृत पाप वज समान उः्हों लोगों के [ሂጃ ቫባጃ 
है । [ባት मनुष्य वागो से मरते हैं कोर garata बाइर जाकर मरते हैं यह 
विज्ञानवान पुरुष.का विदाय्य ዛዥ हैं । 

यह अनादि संसार मे गरीर मन और वाक्य से कियाइआ समस्त पाप पय के संहार 
कत्त. परमेश्‍वर एकही जन्म मे समस्त सञ्चित पाप qua विनाग करते ( gu 


वेवत से षड़ानन अगस्त्य सुनि से कहा, कि किम्री का कोइ ऐस ur कम्म हैं 


जो अनुभव के योग्य नही sataan कम्म के फल से कागीवास करते हे । जप यज्ञ 


ar सम्पन्न सुनिगणों के Ta आप के भाग्य से सम्पति काशी सेवन नो | 


हे किसी का अति war पुण्य कया है जों नहो जाना लाता हैं जिसमे वह गरो र 

धारण करिके सदा कामी वास करते है, देवताहि कगवित लोग ጃቫ माच भी 

काशों वास. नही कर ፳፳ । केवल गरणागत जीरो को तारक घम उपदेश का- 
ते हे ጻትኗ अन्य अन्य को aya निकाल ठेते | x 
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ነ | 
हैसा रन मे सव्वदा ኛኛዥ፳ ዛዥ रहती है aa कागो मै नियत | 
मोचक शक्ति रहती ቼ | जेसा पयोघहा मेघ माला से प्रतित जज विग्दु का प- | 
भाव 8 शक्ति मोंती' 'हो जाती' है ፳ጽ፳ፎች कायी का प्रभाव थे अन्त कान मे [ 
जो वात्मा परमात्मा हो जाता है ॥ | 
पुणंगानि पापान्य खिला न्यशेष॑ सार्ध' सवोजं सशरोर aa 
इहेव संहत्य ददाति वोर्ध यत! शिवानन्द any afa ॥ 
निखिल प्रशेष प्रकार के पुण्य पाप का वीज फल सूल शरीर सित इसे जोक 
से संहार करके अहोत आत्म तत्त त्रान प्रदान करते छै जिससे लोब शिवावन्द | 
को प्रापि दीत छै I | | 
विनापि योगः सहितोपि ፲:ቫ म तःपरयान््य वदि यचतच |. 
मामेव fades समस्त दोषाः प्रयात्ति शुद्ध परमात्म WW | 
यह अविसुक्ष घे त्र के मध्य मे यीण अभ्यास የኛና पापात्मा जीव्‌ जिस किसो |. 
स्थान से पाण त्याग करे सो समस्त दोष. से सुक्त हीकर ቫከ፳ से आकर 1 
परकात्म स्वरुप हो जाताहे ॥ 
सहात्मनां वापि तपोधनानां शापो सुमोना सपि पच अग्नः । | 
तत च च मासाद्य महाद्य नद्या पिवन Unas वसन छता७:॥ | ` 
जिस स्थान से महात्मा.तपर्वी सुनि ዛብ के शाप विनाश “हो. नाता हे |. 
WW स्यान से वापत करके पवित्र गंगाजल पान करने से कृताथ WT जाता है | | 
योगोऽच निद्रा झतवः प्रचाराः Tang देवि सहा የሎ | 
ግዌ | लोलौत्मनो देवि पविच दान' जपः प्रजल्य: शयनं yura | 
5 देवि यह स्थान मै.निद्रा योग, पचार व्यवद्दार समस्त कम्म . यज्ञ स्वरुप) ፻ 


. आपने इच्छा भोजम महान वेरा भोर आत्म लोला पवित्र दान, वावय कथन | 
जप, एघ शयन पणम स्वरुप है | | 


ጃጂ 59ሻ सत्वा ससा ति सोषणं : |. 
S AUR ससाराञ्चाति भ न्‌ | 
इत्वा ቪፐጃቭ IRAT: ॥ SUM चरथो | 
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( ३५ ) 
eret मरण सप अत्ति भयकर सार सै ga होना gert $^ इस लिये 
प्रात्राण अथ.त्‌ पात्थ से पोर ሸፐ፪፳፪ वाराणसी से वास करना उचित है । 
. डूद' कलियुग घोर संग्राप्त पाण्ड नन्दन गति सन्य' न ወጡ . 
मि सुक्ता वाराणसों पुरों। 
S qug मन्दन घोर वाजियग उपास्थित भव वारानसो भिन्न निस्तार होने 
का ओर कोड उपाय नहि देखते है | 


. खपध्यान बिहोनानां ज्ञान बिज्ञान वर्जनां area त्साह हौनानां 
| गांत वाराणसो नृणा । | 
P. जप ध्यान तपस्य.दि सत्‌ कःस से रहित भौर ज्ञान बिज्ञान ዌና ጃቫ ሸ፳ 
` सस्यादि aa विचार विंशीन जोवोंके केवल वारानसों गतिमात्र अथात्‌ 
wx कोच पुकार से ufa होने का उपाय नही ኛ | 
अस्थत्यसिव्वीरयति प्रवेश क्म जन्तो वरणा वरणया 
वाराणसो सव्य गतीतयोञ्च निः शेषयत्य्‌ षरता प्रभावात । | 
वर". और आसी ፳ मध्य सें वारानसों पुरो इस पुरी मे पवेग समय असि लो व 
- शशो के समरुत्र कम्म विनाग क्ती हें और वरणा निवारण करतीहें । बारानसी 
qum के अनस्तर उपर घं च का पभाव से कम्म बीज अकर नहोहोते है, पारस्ध 
कर्म भोगदारा चय होता हैं अथात्‌ बारानसो' qum समय अगो भोर वरणा से 
संगित कम्म का नाग वारा' नसी हात कम्म उषर प भाव से नाग, TKA कम्म 
भोग दारा बिनाश, सं चत क्री यमाण पारस ና तिन पुकार कम्म के ጻቤበ से 
वारानसी सूत जी वगग के विदेह ser रूप निवाण सुक्तिम कोइ संसय ዣሻዊሻ c 
es कम्म बीज quw Qu उत्पन्न होनेका कारण नही रहता हैं 


अनादि सुदबमादा पाम वासाइ ፳፲ KIA रसिकयत 
. स्वाबुभत्ये कसान | अनवरत सपास्त द त आह्माववोधे प्रकटयति 
ayat काल पाकेन काश्यां | जन्मान्तर ससम सोचो सब्य त 
- 
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बा नवा इहे वलस्यनेजन्तो स क्षिरेकेत जन्म ना ॥ | 
उमाकान्त के यह धाम मे अनादि उद्य आदि अनुभूति आपने महिमा इ | 


| i | र 1 f m | 
प्रशूगण वो कान्न परिपाक पूवग सदा ኛ तल्भातरनाग कस्मि अर वत आत्मतत्व ज्ञान |. 


ባቫሯቹ፳ ቼ हाजार ज.स यतन करने से झो. सुत्ति-लाभ हीना दुस्करहे सो 
यहां एषी जन्म में होता हैं । | 
ር ሯ ግ RE Sa 4 E | 
रासंधानाद्यखिलसपि यत्‌ कस्म जातं दजाना सेकन्य न॑ सनि | 


. .सप्रिमुने प्रातयिष्यद्ववस्थ.। नोचेत्‌ खगौ दिषु फल;स ? सर्मशास्न 


प्रसिद्ध तस्यात्‌ काशयां कथमपि नवसे इ, द्विमान ፳፪ fug । . 
589, दिजगण वो नि.खज ey संएकार वो स.य मे एक भो. कम होने-से 

MAET करिके सुनिगणोंको भी पतन Sl है सव ana r8 far | स्वगादि 

फ़ल भागके इस पकार नियम है, इस लिये मोच qia के कारण वदिन 


_ मनाया के कामों मे त्रास करना उचित है | 


\ 





8 ሻናቨዣቭ कोइ एक जीव मेरा परमार 


CN fz _Q 
काशो श्रोसति सः कयी शमनो खाभाविक्ञी काचन Ha i 
तवशक्ति रस्ति महतो सात मह मण्डले यत्‌ ቼጃ च सदः वस | 
ala शिव ናና लव्धास्पद विश्व तारयते विशेष बिसखः पारः 
ዛ፳ निघे | s pu c ; 
Nm कुम गमनी शरी सति माता कागीके wl ጽጭ मे आप की 
एसो Tag शक्ति हे कि सव्व त्र व्यापमान शिव केवल ` 


እ आपको महिमा से : 
ን ረ दूसी स्यान 


à | तों को भवसागर से तर हेत हे । अथात्‌ सर्व व्यापि शिव .ओऔर ` 
TIK रथान से Uu) सहज  ሂ ሻሻ ቫቼነ करसत्त | d 
a - : aa | 
त्ये Tg पुणय सल्भावनोपार्जत मल्य ካዊ ሸፍ | 
Th querar कदाचिद्य या।त मम ग्रसादात 1 | 
ሻሂ स अनन्त Pip सेरा भजन करतो थोड़ा थोड़ा सञ्चित पुण्य फ > 

से ग्रविमक्त वारणसी ज्ञे % से हे | 

T तीः भनि नी | तः UT i | (OW झाताह | 
. በዩ ak मोक्षदानि ऋतानि Satar | 


1 - = 
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राजन्‌ | वाराणसों प्राशि फलानि शोध काले न वाते, ग्यवधान 
वन्त ॥ 
हे राजन, ARE से लॉ समस्त तीधे और मोच चं च श्रति है, तन्मुध्यमे बरा: | 
ቫ5ቡ आस फन TETE कालान्तर व्यत्रचान नही है | 
यचाडाय्थे खिपुर विजयो साधनाति चतंण! सम्पत्वास: 
शलभ सशन स्व रचार स्तपां.स. | an ጃቼ[ሸ रप्रि तपरः 
ya amat काले काश्यां dad धनिका स्तच वास 
TN |! | 
निव ፳ ብጽ ferr लॉक मिजयी तिल गंक आचार्य अशात ज्पदगूदाता 
Wu ओर चारि पुकार के साधन सम्पद्‌, वास Wl भोजन सूलभ, इच्छानुया र्‌ तपस्या 


अनायास ፳(79፡1ቹ1 अवग काल पान सूकत साधुगण एसीस्थान सें वास लाभ 
करते ቼ | 


जन्य़ात्तर सहस्त ष॒ सा खत : पुणयकस्ससि ¦ प्राप्ता वाराण* 
सो Taat प्रसादात परमेखरात | 
हजार जन्म के संचित पुण्य कम्भां के ፳ሻቼ ሻጻዥ፣ጻና का पसार से रम्भा 
वरानसो धाम को पाति होता हे | | 
ये काश्यांसंसया विष्ट सत्तोतेषांशरिरिणां | प्राण प्रयाण सस- 
ये HATU परमेश्वर 


लोग कारणों सुक्ति विषयमे संसय करतेहे उन लोगी के पाण बियोग समय 
अं परमेश्वर पमा | 


aga निशेय काशयासित्य मेकेन जन्म नासवषा मेव जन्तनां 
HATU ¦ ቫ[ሸቫ[፲2ሸ | : 

कामो aa समस्त जीवगणीं के इस पुकार से एकही spero ዥ मक्ति fraa | 
qaty हारा पति पारदित होतः 


कि ama येन केनापि यः कथिन्विमित्त न परित्यजेत 


$ 
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AA प्राणान We जन्त सत्र दृत्यवगब्यता ॥ | 
अधिक्र कहना क्या जो कोड जन्त किसो पकार से कामी मे पाषा त्याग कर | 





XIX सी मक्त षी जाता 'यह जाननार्चर्ाष्यं | / | 
तावत पापानि ፡8ኛ፳ሸ नाना जन्या 1 तान्यपियावत कार | 
शै नह्ृतसंस्या घुनमवावषा।लनो 
ले पर्यन्त yana የ नागिनी काशी west संस्थित नही छतो ४ से पयन्त 
नागा जःम जित प्राप से नहो मुत्ता हीते हं. EE 
काशोस्म्ररण सांच ण कि चिच gaada गर्भवासोपिन | 

. ፪2ሸ विश्व शाचुग्रक्तात परात E 
कायी p को स्मरण करते Ye जीव समस्त पापे से सुक्त Nam एवं | 
निरव वर का ፳፳1፳ जन्म मरणरूप अ्रकयनिय दुःख निवृति ዌመቨጠኛ!| - | 


इति थौसत्‌ परमह'स परिवाकज शोरूरेश्वर राचाव्य (बर- | 
_ विच: सकल Ifa रुमति farce: Nara निर्णय काशी 5 
aa विवरण समाप्त | | 
अबिसुक्त महाक्ष च परनिवीण .कारणम्‌ कचाणांपरसं ` 

A ዛ सगलामाच ቫቫቫ | + | 
जिस स्थान से सञ्चिदान्द विश्वगुरु चानदाता विश्वेग्वर कभी बिथोरा नहो चों. | 
ताह सवदा विराजमान रहते इ उप्ती को अविमक्ष TE | यह sp 
वाण सो छत्र परम PH D सक्ति का कारण समस्त wi 


ና परम qat | 
समस्त मंगलो मे परम मंगल हे ॥ a 


, «नाच सवर्षा श्मशान परम wen | पोठानां प्रसं . 
पोठ मूषराणां सहोषरस । 


से ग्रषउसर छु | पी ትና सव उपरी t 
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धस्सराभिलाषि बड्डिनां धब्य राशिकर परम | अर्थ dert शिखिं 
रथ परमाथ प्रकाशक ॥ कामिनां कामजनन' मपञच्णांच 
मोक्षट्म्‌ | Yak यचयच ሸና तच परमामतस ॥ 
यच्च स्थान धमम मति साधगणो के धमम विकर , आधासि नाषि ቫ።ቸቹ? पर 
साथ टने वाने , ऋनियोंका काममां पूरा.करनेवाला भोर WI wr वान 
का ata दांता | जिसञजिस स्थान से इसका पसंग होता हे वहीं स्थान परम 
SET तन्य malai — 
कियति सं.त त.थोनि ጓ፪ና፳ቡባ.8ኛ፤88፳ር काशौ रजोमाच 
Aa gag । 
इस अखिल पथ्वो तज मे जितने महातीथ हे परत काशी जो का रण dau 
भी नही ! - | 
कियत्यो न खव त्योच रक्षाकर सुदावहा: | पर ar तर- 
ITU: काश्या का ዥ[ቫፕዊ፳ቼ"ሸ ॥ 
धरती में कितने सागर गामिनी मदी ሻሸ ቼ परन्तु. काशी Tara 
सूरतरंगिणी गंगा जी का ሸዛና कोइ नही चे | 
कियंति संति नोभूसगां मोच च ताणि यन्म,ख'। ካፍ 
agaa कोठा शोपिनते ष्व हो । | 
मत्त लोक मे कितने nta त्र चे किग्त अविमुक्त वाराणसी च ጁ का कोटि 
ዥዥ का एक भस भी ዛዥ ቼ | l 
. गंगा विश्वेश्वरः काशो जांगत्ति aad यत: | तब ने: ख़ य- 
सोलच्छझो लभ्यते चित्र मब किम्‌ | 
[नस स्थान में गंगा, dau भोर कायो तीनों विराजित हे, ፳ vt निवाण 


ከ፳ रुप wert लाभ ቼ፲፳ ፳፲ विचित्र क्था ॥ ह 
ww ፳ኮዌዊ፳[ቺ፳ፐ ቫዊቫ ! . 


| 
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समार सप दशाना ज तूमा यच शवारः | अपसव्यन इस्तेम प्र ते HW स्पशं 
rer ॥ न कापिलेन योगेन न. सांख्येन qud: या गति पाण्यते Yaa 
Ka [च भूरियम्‌ ॥ 
ጻቹ፡2 विषय भवने वष्ण भक्ति परायणाः | जपेयः सतत सुक्त श्रीमतीः सशणिक्र 
[गिराम्‌ ॥ genta होत्र मपिच यावज्जीव हिंजोत्तमाः | ed अयते सुक्त षां सेय 
ओ मे, काम्‌ ॥ ሻሸ पठित्वा विधि वह इम ዛዥ रता भूवि । यां अयन्ति ሼኩ 
Ya सय xps ue mr] इषा क्रतूनपि नपा ara पथ्या WWW | ጃት 


xp धन्पा( artsa afn काम ॥सीमन्निन्यीपि सतत पति ga पराय गह। | 


Tai पति मनुत्रज्य श्रयन्ति मशिकणशिकाम्‌ ॥ वश्नप्रा प्रपिच से वं न्यायीपालित 
सम दः | धना,ने साठु सात्‌ कृत्वा पानी श्र मणिक णिकाम |) त्यक्ता YA कलचादि 


सच्छट्रा न्याय मागगाः। निव्वाण q Uigt ናሻ? भजय भगणिकण्िकास्‌॥ यावऽ्जीवं. 
चरन्वाधि ब्रह्म चयंत्र' जितेन्ट्रिया: | निःश्र.यसे श्रयन्त्येनां श्रीमती af ॥कणिक्रास्‌॥ . 


तिथानपि सन्तप्य पंच पक्ष ሺ9፲ኛ । ग्रह त्थाश्रमि पी नेमां cam सखिक[ण 


"GT ॥ वान पस्याश्रमयजो ज्ञात्वा गिव्वाण साधनम सनियम्यन्द्रियगाम' मणि: 
क एसुपासते ॥ अनन्य साधनो सुक्ति ज्ञात्वा शास्रेरनेघा | सुसुच्षभिस्तेकद्‌ ड - 


sU ፳01ሻ፳ሾ፳፳፲ 1 दंरडयित्वा मनीत्राचं कायं नित्यः Pai निःश्र यसो 
የ8917. ጃና»ሹ मणिर्का प कास्‌ | सन्त्र एस्ताखिल कम्माणो द्ण्ढयित्वा चलं 
UTI । एक रडता सुक्त भवेयु म (कणिकास्‌ (መፍ Ta जठी वापी को पि- 
नी वा द्गिम्वरः Yam को न संवत्‌ सुक्तिदां मणिकाण काम्‌ ॥ तपः कत्त न ፳፲ 
च दान वा दात मश्चमाः । योगाभ्यास विहीना ये तेषा मषा विसुक्षिदा ॥ सन्त्य 


पाया 
ናኝ वे NU न तथा सुने | हेलयेंषा यथा ठट [ስጃቼና मि करणिका | 


याशु सव्यषा मण्किणिका] 
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፡ संसार रूपी सप से काटे इये ሻሻ को £-स स्थान से भगवान महादेव 
| ट्‌हिने कान पर हाथ Qux तारक. ፳፪ጽ महामत्र उपट्श करते F | कापिल 
थोग, सांख्य योग, और समस्त व्रतादि नियमों से जी गति लाभ होना दस्कर 
सो गति यह मणिकणिका देती wq : 
र वकुएठ से विष्णु भक्ष राण सुङ्गिके निमित्त UART [SET जप करके छिज्ञगण अ- ` 
Peta यज्ञ करके, प्राइम गगण NTRUTS अध्पयन करके आर सूपतिग ण 
AASA याग यज्ञो कर ፳፻ናሸሸ को असंख्य दक्षिणा टकर अन्तकाल मे जिसका 
आश्रय करते: इ सी मणिकणिका यही है | पतित्रत परायणा स्चियांसिपतिकी अनु- 
गामिनी होकर, वेश्य गण न्यावीपाजित धन को साधु सज्जन को दांव कर और 
अच्छे ሻድጥዊ भो पुत्र परिवारीं को छोडकर निवाण yaa लिये जिसका आग 
1 ጃቫ करते ह सो मणिकशणिका यही छे | जीवन पयन्त nga से रहने ताजे 
::3 Baza लॉग मोच प्राभि के लिये जिसका अज्य करते हैं सो मणिकरि का 
| üt aci eed | 
ग स्य लोग अतिथि सत्कार भो पंच यक्त करके दूस मणिकरिका को सेवा 
नहीं त्याग करते हैं १२॥ | ' 
वानप्रस्त्रवाले वनचारीतपस्थो दून्ट्रियरमान करके मणिकर्यिक्षा को निवाण 
` सुक्ति साधन्‌ जानकर उपासना करते है । १३॥ : 
WWW गण, अधातू सोघ को चाहनेवाले सुक्ति लाभ का दूसरा उपाय नहीं १ 
मच्च है ऐसा meat d जानकर मणिकणिका की सेवा करते | የ5 l ; 
| चिद्ण्डोंगण शरीर मग और वाक्य इन तीनों का सयम करके' मोच खाभ 
1 के लिये मथिकणिक्ा का आश्रय करतेहे एक TES को धारण करनेवाले समस्त 
कममी कॉ छोड़कर सवल न्तः करण ፳፲ स्थिर करके मतणिकणिका qi "Ure 
होते है । - E | E 
जरी , सुण्डी . शिखी, भ कौपीनधारी अधवा የሂጣፍ इन ፳1ጽ፳8 को | 


नहो सुक्ति के लिये मणिकशिका को सेवा करते हैं । 
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fad बनारस पांडू, क्री vs से पभाकर यन्क्राखय नामदे देय ve | ር 
खोला हैं | इसंमें चेक, विन्न, रसो'द; और qucm इत्यादि भगरेनो', falz, | 
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